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गदशजी यं- साहित्व परिएद् मे अपने उद्दश्यानुत्तपर 
आाड्िह्य की विशेष तौर पर सेया करने के लिये एक झन्व > 
लाला निकालने का निएचय किया था ग्रन्थमाला की प्रयंमं 
पुस्तक“ सन्ते जीवनी? हिन्दी साढिल्य-संसार के सन्सुख 
उपस्थित की जरयुको है । आज छुम उसकी दूखरी लीसरी 
संख्या प्राचोन भरत में सघरकय?? नाम की लेकर सपस्थित 
इवे हैं | पुस्तक की उपघोयिंता पुस्तक के नाम से सुष्ट 
है । निस्सन्दे ह यह पुस्तक अपने विषय को हिन्दी साहित्य 
में प्रथम पुस्तक है । भारत के प्राचीन गौरव को दिखाने 
को जिलनी आवशयकता है वह प्रत्येक भारत हितचिन्तक 
अली प्रकार सममते है । हमें निश्‍चय है कि खरी. 
४०चमदत्त जौ अवश्य ह्वी झारत का प्राचीन गोरव दिखाने 
सेंसफन यत्न हुवे हैं। आपने प्राचीन अरत की शाखन 
प्रणाली का यथा सम्भव पर्याण्त दिग्दुशेनां कराया है। आपने 
दिखाया है कि प्राचीन भारत में राजससा प्रजासत्ता के 
अधीन थी प्रतिनिधियत्तांक एबं परिमिल-राजसत्ताक 
शंसन पद्ुसि थी | 

लेखक महोदय की उक्तं ग्रन्थ लेखत के लिये धन्यवाद 
देते हुये पुरुतक-प्रकाशन में बिलरूब के लिए क्षमा क्रीः 
चाहते हैं | यह गन्थ लग्ग दो बे पूवं का लिखा हुआ हे । 
निञ्चव ही लेखक महोदय का सामयिक निदेश संमयानुसार 

रहा होगा उसका पाठक महोद्‌व अवश्य ही च्पान रक्‍्खे । 
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भ्नस्सन्देद् कपाई की शीघ्रता आदि के कारण अनेक रूखरन 
अनेक सयर में होंगे अशित बार उनके दूर करने फा 


वनिशनय दिले।ले हैं बिषय को चवीसतर के कारण अमेक 
आकुलभाषा के शब्दों के रथाव में दिन्दो के शब्द पाठकों को ! 
'वर्वन्र. ञ्ञ लूघ एथे अलः लेखक सद्दोदूय ने | कषायाः 

कि शब्द यथा सम्पव दि | थे घ 


हा प्रयोग छा सह 

के; भ आश्रये | 
गन्यनाखा चे सुरुपादक का सा जिपतल छेत चं० यकस 

जी गॅबञ्चालकार ओर श्रो पं शािमचश को विद्याल कार 


मे हस्वाळादत गम्य देखने ५ 


ई लेदूथ हण आप दोसो सफलता को एन्चडरट हि ये पविना 
जह रह सकते 
fs > 2 ? 
सष देखने में ० शा जप खा नछूला आर 
क्ष० भोनडेन झो, तथा म्र० झुरेन्द्ररथ झी ने जो परिश्रम 


आर सब्र शापा है उस के लिखे भू! डर म्रा चा रियो 
छ असपन्त घन्‍्यवाद है | 

निश्षप है छरचीन आरलीय रजनो लिक गौरणात्शेरी 
सोय प्राचीन आदत्त के ऐतलिशहाशिक एवं राअनी तिक शीर 
को सनझते हुए हमारे उत्साह की ढः ने र हमे छी 
की इस गून्च की शुद्ध पुतराशसि एश्चे अन्य गन्धो के प्रफा- | 
शन का सुभवस्र घ्राएत कराईंगे | 


# ओरेस ६ 


प्रस्तावना । 


कोई भी सम्य मनुष्य समाज, राजा अथया किसी अन्य प्रकार 
का राज संस्था के बिना नहीं रद सकता । शब्रओं म॑ अपनी जान 
आर मःल को रक्षा करन के लिये आब्रश्यक है कि वह किसी को शीकिति 
आर अधिकार देकर राजा नियत कर जो उसकी शब्ओं से यथावत 
रत्ना कर सके । राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रत्ना करना ६ | 
परन्तु रक्तक को भन्नक होने मं कुडु समय नहीं लगता जॉ राज! 
शत्रओं से प्रजा को रक्षा करन के लिये नियत किया जाता है 
अपने स्तार्थवश प्रजा की जान, माल, आर उस से बढ़ कर उनकी 
बेयकिक स्वतन्त्रता पर अ उचित हस्तानेप करन लगता हैं । संसार 


का इतिहास इस बात कः प्रमाण हं कि, जहां मनुष्य समाजों को 
शन्तं से अपनी आत्मरक्षा करने के लिये अनेक संग्राम करने पड़े 
ह बहां अपन ही राजआं से अपनी अपः््मरक्ता करने के लिये 
भी अनेक संग्राम और घोर आन्दोलन झरने पड़े हैं | इस लिये सभ्य 
मनुष्य समाज का दूसरा चिन्ह यह है कि वह अपनी रज्ञा के लिये न 
केवल राजा को ही नियत कर, किन्तु साथ ४ ऐसी राज संस्था बनाये 
जिसके अनुमार राजा जहां एम ओर अधिकार प्राप्त करके प्रजा 
की पूरण तौर से रक्षा ओर उन्नति कर सके, वहां प्रजा की जान, 
माल, आर वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का अठुचित हस्ता- 


कषप न कर सके | प्रजा के स्त्राथ। की रता क लय त्र्‌ राज्ञा का 


| 
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डब्टूखलता से बचाने के लिये आवश्यक है कि राजा खेच्छा से नटी | 
हन्तु प्रजा की इच्छानुसार शासन करता हो | जिस मनुष्य समाज में | 
प्रजा सत्ता राज सत्तां के आर्थ,न और दासभूत होक! रहती है वः 
समाज राज नतिक दृष्टि से सभ्य कहलाने'- योग्य नहीं हे | सभ्य 
मनुष्य समज वही हं जहां राज सत्तः को प्रजा सत्ता के आधीन हो 
कर्‌ रइना पड़ता है । 


भारत के प्राचीन इतिहःस से अनाभिज्ञता प्रकट करते हुए अनेक | 
लेखकों ने लिखा £ के प्राचीन भारत व.सियों को एक मःत्र राज 
सत्तात्मक शासन पद्धति ( Absolute monarchy } का ही ज्ञान | 
था ओर वे सदा उसी शासन पद्धति स ही शासित होते रहे | 
हैं | य.दे यह सय हो तो मानना पड़ेगा जिन्हों न आव्यात्म शास्त्र. 
दरान, ज्योतिष, गणित, चिं+त्सा आदि नाना विद्य,ओं के उच्चकोटि | 
के मालिक आ।वेष्कार किये थे वे र,ज नाक द्रष्टि से असभ्य थे। ' 
परन्तु ऐसा कहना अपर्न। अन्ञ।नता प्रकट करना हैं। राजनीति शास्त्र _ 
का प्राचीन काल + पर्याक्त उन्नत हो चुकी «| । भारत-वासी एक / 
सत्त्म शासन पद्धति के दोपों को पूरं तार से जानते थे | अत- 
एब राजसत्ता कॉ प्रजा सत्ता का आनुगामी बनाने % लिये उन्होंने 
पयात्त प्रवन्ध किये हुए थे । 
मारत-वासया ने क्रानून वनने का काम ( L९६।lature ) 
रजा के हाथ मं नहा दिश हुआ था। राजा का काम धमे शास्त्रों 
तथा प्रजा क॑ विद्वान्‌ और लनेष्पक्षपात पुरुषों द्वारा बनाये हुए नियमों 
के अनुप्तार, शासन करना था | उसे उन में परिवर्तन करके का | 
अविकार नहीं था | शासन भी ब्रह होच्छा से नहीं कर सकता था । | 


(5-०. 


बह विद्वान्‌ मन्त्रियों की ऐसी शक्ति शालिनी समा 'से बद्ध था दि 
जेस के आदिश और सम्मति के बिना केवल +नज सम्म से वह 

कोई कार्य नी कर सकता था । उन मन्त्रियों का चुनाव राजा .के 

हाथ में था किन्तु इस से उन क अधिक्रार कम नहीं हो जाते थे ,॥ 

वे राजा को दण्ड दे. सकते थे, सिद्ठासन च्युत कर सकते थ राजा 

भी उन से डरता था | शुक्राचार्य ने कहा छै. कि जिन मन्यो से 

राजा नहीं; डरता वे सुसाजत स्त्रि आके समान हैं ( शुक्र ० २।८२)। 

धर्म शास्त्रों और भिन्न २ प्राचीन कानूनों क पढ़ने स मादुम होता. 
है उन बअन्त्रिपद्दों पर, ऐसे विद्वान नीति निपुण ओरामष्यन्षपात पुरुष 

ही, नित किये जाते थे जिन पर [कि सारे राष्ट्र के. प्ण विश्व,स 

हो । वे अपने को राजा का सेवक नहीं, अपितु राष्ट्र का सेवक 

समते थे । झुक्र/चार्य कहते हैं कि मन्त्री राजा की सेवा के लिगि 

निउ्रक्ठ नहीं किया जाता, किन्तु राष्ट्र की सेत्रा के लिये नियुक्त 

किया जाता है । राष्ट्र के हित में यदि राजा का अनिष्ट भी होता 

हो तव भी उसे राष्ट्र का हित हो करना चाहिये । इस प्रकार 

राजा इन मन्त्रियों की शक्ति शलिनी सभा से ऐसा वद्ध था कि 

वह स्वार्थ-वश, प्रजा पर अत चार नहीं कर सकता था । 


- 


इस के अतिरिक्त धरम :शाख्रों मे प्राचीन. कानूनों के दनाने 
वाले विद्वानों ने राजा को बारब रु ऐसी कठोर वाणी भें सावधान 
किया: है. तथा उस पर ऐसे धावक ` प्रतिवच रकंख हैं 
कि जिन से बह: उंच्टछखल नहीं हो सके । उसके लिये जो दण्ड डन्हो 


लिखे हें वे अन्य पुरुषों का अपेक्षा कठोर हैं | अथात्‌ राजा भीं क्रानून _ 


सा बाहर नह| था । मए ।लगत हं क़ जस अपराध पर एक स घा- 


AU 


रसा व्या को एक क्रापप्ण जुर्माना देना पड़णा है राजा को इस 
अपराध के लिये एक हजार कायापण देता पड़ेगा (६8३६ )। इ 
तेर विवाद ।चन्तामाणे मं लिखा ह कि जिस अपराध एर एक साधारण 
व्यक्त का एक तेज ताम्र का ज़ुरीना देना! पड़ता हें राज का वही 
सराव करन पर ए+ हज़ार तोला ताम्र क. देना पड़ेगा | टागे;र का 
दन्ञसेशन २९९ एड || प्रर्चैन समय में राजा की यह शक्ति नघ 
थी कि वह किसी निरपराघ ब्याक को क्रोध या स्व चश दणड देसके | 
पिडिवय अशान में लिला है कि यदि राजा फिस्ली निरपः ध ब्यक्ति 
का दणड देता हैं तो उससे तीस गुणा जमाना राजा को दना पड़ेगा 
जिसको वढे वरुण देखता के जम पर जळ घ छोड़ेगा | २९६ पृ 


टृ सेशन )॥ 


इस प्रकर के प्रमाणा! से म.लुम होता है कि राज सत्ता वो 
मञासित्ता का शवुंगी बनाने केलिये प्राचीन समय में भी नाना प्रकार 
के प्रबन्ध किस गये थे | 


| भय शासन ॥ प्रा का कितना अधिकार था इस बात 
ह र उस गर थात को यान में रखना चाहिये । 
२।९५ का जालना त्रा भमरा खतम: श 5 | ( ( EULA lise ( | नहें। 
| | अम शज होगे ८. | उदाहरणा आज दिल्लीः हैं; 
6 स का । नेस हजाता है। जो क़ानून याआज्ञाअ।ज 


« 


दिज्ऊ में जाहिर की जाती $ वह से केड़। मील दूर चतमान कांगडी 


ज छु. १ प्राम में मी ड? तरह लग जाती है । अथात्‌ आज 
कांगड़ा जैसे ग्रामं के शामन का केन्द्र भी नली में है कितु प्राचीन 
कांस में ऐता नदा था कांगड़ी प्राम के शासन का केन्द्र उस समन -सैं- 


(५) 


कड माल दूर नहीं थ; अपितु कांगड़ी ग्राम में हा वतन था। 
कांगड़ा ग्राम के भाग्य का निश्चय [दिल्ली में नहीं होता था अपिउु कांगड़ी 
ग्रान में हा हता था | अभिप्राय यह है मि प्रार्चान काल भ राष्ट्र का 
शासन श्राविकतर स्थानीय था ञे र इतना केन्द्रित नहीं था जितना वतवन 
काल भ॑ होगया हैं | आज स्थानीय सरकारें ( ८०९० ९०४४) संया 
सुहव सरकारों ( (७४७० ५०४६) के आधीन हैं | परन्तु प्रचीन काल 
म स्थानीय गवनमेन्ट बहुत अधिक स्तरतन्त्र थी और मुख्य J्वर्नेमेन्ट 
उस में बहुत कम हस्तक्षिप करती थी | राम्टू के मित्र २ ग्राम और 
नगर राष्ठ के राजा को निश्चित कर देते थे किन्तु राजा उन फे 
तरीय शासन में कभी अधिक हस्तक्षिप नह करता था । ग्रामो, नगरों 
ओर ।मेन २ छोटी २ जातियों का शासन तत्नस्थ निता।सयों के अपने 
हाथों में था, वे स्थानीय ।नियमों के बनाने, प्रत्रन्ध करते, ऑर न्याय 
देने, में सवा स्वतन्त्र थे । अर्थात्‌ स्थानीय शासन आति प्राचीन काल 
'से भारत में सदा प्रजा सत्तत्मक ही होता चला आया हें | भेद इतना 
ही है कि आज सम्प संसार भें प्रजा सत्तात्मक शासन बिस्तृत क्षेत्र में 
काम में ल.या जारहा हैं प्राचीन काल में वह इतने तिस्तृत ज्षित्र में 
'काम में नहा लाया गया था। इस लिये प्रजा सत्तात्मक शासन 
प्रचीन भारत वासियों को अज्ञ-त था यह नहीं कहा जासकता । 
प्रजा सतात्मक शासन का ही पयीय वाचक शब्द स्व॒राज्य है, 
जिस राष्ट॒ भें रज सत्ता, प्रजा सत्ता के आधीन ह वहां स्वराज्य हैं; 
जिसभ प्रजा सत्ता राज सत्ता के आजीन है वहां परराज्य है । स्वराज्य 
के लिये यह आवश्यक' नहीं कि,. राज्य अपने देशी राजा के हाथ में 
हो; विदेशी राजा के होते इए भी स्वराज्य होसकता है, और स्वदेशी 


राजा के होते इए भी पर राज्य होसकता है | यथा भारत की अनेक 


रियासत में संदेश राजाओं ॐ होमे. पर. भी वहां स्वराज्य नहीं हें” 
दूसरी ओर दटेश भरत में यदि रान सत्ता प्रजा सत्ता के आवीन 
होजाय तो विदेशी राजा के होते हुए भी भारत में स्वराज्यं है एसा 
कहा जासकता | इप लिये' हम जो अगले पृष्टों में सिद्व करने क यत्न 
करेंगे कि प्राचीन भारत में स्वराज्य था उसका अभिप्राय यह है कि 
उस समध -राज सत्ता प्रजा सत्ता के ्राधान थी । इस बात की 
[सद्वि के लिये हम क्रमश: निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डालने 
का यज्ञ करेंगे | ER 


( १) शातन में राजा का सार्थ प्रजा के साथ के नमु 
(ए समझा जाता क्षै ( प्रथम न्यच्याय ) 

( २) अनेक सभा समिणियों दरारा राजा का अविकार 
नयन्त्रित था (द्वितीय अध्याय) | 

( ३ ) राजा को राज्याधिकार प्रजा ४ ओर . से दिया ` 
डरा समझा जाता था ( ३ तीय अ० ) 

( ४ ) मारत के इतिहास में शुद्र प्रजा सत्तात्मक शासन 
को अनेक साच्तियां ( चंतुर्थ अ० ) 

( ५ ) राज्य को एक धार्मिक रुस्था समझा जाता था 
( पञ्चम अध्याय ) 


ऐतिहासिक सत्यता और भारत के खोये इए प्राचीने गौरव के 
जिज्ञासु पुरुषों का यंदि यह लेख कुछ भी मनेरख्न कर सकेगा तो 
म अपन इस तुच्छ यत्न को सरथा सफल समकेंगा । 


प्रथम अध्याय 


एकऋाधिकारी राजाः-- 


~ Lan 


प्रजा सुरेव सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 


> _ 


नात्मभिय 'हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं द्वितम्‌॥ 


चाणक्याथ शास्त्र 
घिङलस्य जीवित राज्ञो राष्ट्र यस्यावसी दालि। महा, ॥ 


आज्ञ कल न केवल साधारण जनता क्रे अन्दर, परतु अच्छे 
सुशिक्षित पुरुषों के दिलों में इस प्रकार के अनेक [श्वास घर किये 
हुए हैं कि प्रांचीन भारत व के एकाधिकःरी राजा, या उन देशों के 
राजा, जहां न परिमित राजसता द्वारा आर नाहीं प्रजासत्तामक राज 
पद्धति द्वारा शासन होता था; अत्यन्त स्वेच्छाचारी तथा मनमाने 
तार पर राज्य करते थे । वे बलात्कार प्रजाओं को अपनी इच्छा के 
` अनुसःर चलति तथा उन के स्वाभाविक मानवीय अधिकारों को भी 
अपने स्वाद के लिये पद दलित करते थे.। वे अपने को ईश्वर का 
प्रतिनिधि समझते थे तथा लोग भी उन्हें देवीय शाक्ति से युक्त. समझ 
कर उर खते थे | वे सारे राज्य को अपनी संपत्ति मानकर उसको 
अपेन भेग बिलास का साधन सममे थे । वे प्रजा के हित से अपने 
हित को ऊंचा समभते थे, त-। प्रजा कौ इच्छा से अपनी इच्छा को 
प्रवल समभते थे | परन्तु इस के अन्दर कुछ सत्य का अश है कि 
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नही, यही इस अध्याय भे द्रिचारणीस 5 । प्राचीन वेद्दान्‌ रजा को 
कया समकत थे इस से पहले यह आवश्यक है कि 4 राज्य और राजा 
की उत्पात्ति क्यों और किस प्रकार मानते थे इस पर कुठ द्वाप्ठ डाली |! 
जाय इसी से उपयुक्त विषय पर बहुत कु प्रकाश डल. जाथगा | 
संसार के नाना प्राणियों में से कुड ऐसे हैं जो स्रभावतः ही समूई 
में रहना पसद करते हैं, तथा कुड् ऐसे $ जो सदा अलग अंलग रहते हैं | 
यदि पूछा जाय कि इन श्राश्यों में से मट्ष्य किस श्रेणी का 
है तो प्रत्येक का उत्तर होगा कि मनुष्य पहली श्रेणी का है। मनुष्य 
अलग रहने की आंपन्ता स्त्रभावतः ही संघ में रहना पसंद करता हें । 
इसी शिये यह एक प्रकार लोकोक्ति सी हो गई है कि" “मनुष्य सामा- 
जिक प्राणी है” | यदि एक परिवार का प्रतरन्ध परिवार के पिता 
या संरक्षक के बिना गड़बड़ तथा अस्तः्यस्त हो जाता हं तो मनुष्य 
समाज का प्रबन्ध तो किसी प्रबन्धकत्ती - या निरीक्षक के विना एक 
दिन के लिये भी चलना कठिन है | अतः मनुष्य समाज को अपने 
प्रबन्ध के लिये कोई न कोई शक्ति शाली पुरुष, सामूहिक प्रबन्ध के चडाने 
| के लिये अवश्य नियत करना पड़ता है । 


हमारे उपर्युक्त कथन का तातर्स यह है के जब पहले पहल 
मलुष्य उत्पन्न इआ तो उसके साथ ही प र्रा. जीवन्‌ का आरम्भ हुआ । 
पार की संस्था ने समाज रूपी दक्ष की उत्पत्ति के लिये अंकुर का 
कम किया । और जब समाज उल्न्न हुआ तो उस के सामूहिक बंदो 


वस्त के लिये राजा और राज्य सस्या की उत्पत्ति होनी आवश्यक ही | 


थी । इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति समाज की उत्पाति का एक स्वाभा- 
` बिक परिणाम है | अत: जिस प्रकर यह लोकोक्ति ठीक है [क्रि 


सन्ये सामाजिक प्राणी है उसी प्रकार ग्रीस के प्रसिद्द विंशम्‌ अरःतूं 
का यदद कथन मी कि “मनुष्य स्वभावतः राज्य के अंदर रहने तालं 
प्राणी है!” उतना ही ठीक और याति युक्त है । क्योंकि - जिसे प्रकर 
एक परिवार हो, परन्तु कोई उसका पिता या संरक्षक न हो यह असभव 


-है- उसी प्रकार मनुष्य संमाज हो परन्तु राज्य को संध्या ओर राजा न 


हो यह :्रसमत्र है श्रीर यदि कोई एसी समाज हो, तो बह शांत्र ससे. 
से. कूच कर जायगी | क्योंकि जिस प्रकार एक परिब्रार को दे! ही ' बातै 
अर्भ ्ट हैं एड र्षा या प्रवन्ध, ओर दूसरी अपनी सते प्रकार की उन्दोदै: 
उसी प्रकार एक मनुष्य समाज को यदि अर्भष्ठ हो कि .उसका 
प्रबन्ध तथा दूलरा सर्वागीण उन्नति निरन्तर चलती रहे ते। उसके लिये 


राज्य संस्था और राजा को बनाना अत्यन्त आवर ५क हैं | 


अब देखिये ठीक यही भात हमारे प्राचीन विद्वानों का मी था. 
चे राज्य को समाज के सिये आवश्यक संस्था समझते थे रामायण में 
वाल्मा[क मान कश्त. ६४--- 


“राजकं हि मो राष्ट्र विनाशं समवाप्नुयात्‌” 


थीत्‌ जिस राष्ट में राजा ओर राज संस्था नहों ` वह शीध्र 
नेट हो जाता है| + इंसी प्रकार महाभारत में व्यास मुनि कहते हैं कि, 
पहले २ जब मनुष्य उत्पन्न हुए वे परस्पर धमे पूरके व्यवहार करते 
थे एक मनुष्य अपने स्वाथ के लिये दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता 


# मज्येत्तयी दण्डनीतौ हतायां, सर्ब धर्माः प्रच्षये युचि बुद्धा 
खर्चे घर्माश्चा श्रमाणां हतोः स्युः ज्ञांज्र त्यके राजधम पुराशे॥ 
खर्चे त्यागा राजधर्मेषुडए।ः सचा दक्षो राजधमें. प्रतिष्ठाः । 
सर्च लोका राजधमें प्रतिष्ठाः ॥ शान्ति । ६७ | २४८-=- २६ 
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7 । प्रत्युत : फ़ दूस हु की Es ६८.- ५४ की 
था, प्रत्युत एक दूसरे की रक्षा करता था ““धमैणेव प्रजा सर्वी रक्षस्ति- 
« ' स्म परस्परम एक प्रकार धर्म ही उनका शासक थां | परन्तु यह 


अवस्था सदा नहीं रह सकती थी । लोग लोभ के कारण. श्रप्राप् 
दस्तुओं को लेने की लालसा करने लगे इस प्रकार राग द्वेष से प्रेरित 
हो, उन्होंने कतेव्याकर्तव्य, वाच्यावाच्य गम्यागम्य--भक्ष्या भक्ष्य 
दोषा दोष को भुला दिया । इस गढ़बड़ अवस्था को सुधारने तथा 
धम के स्थापन करने फे लिये प्रजाओं ने. राजा तथा राज संस्था 
बनाइ | सबसे पहला राजा प्रथु हुआ देखिये महाभारत में--- 


i ऋषिभिश्च प्रजापालै ब्राह्मण्या भिषाचितः'?। 


थत्‌ ऋषियों-ब्राह्मणों और प्रज। के बडे आदमियों न पृथु 
को राज/सहासन पर मिठाया । शोर पृथ ने सारी प्रजाओं में ध का 
स्थापन किया | 


5 नेन धर्मोत्तरखाय कतो. लोको महात्मना । 
| | रक्िवासघ प्रजाः स्वो लेन राजिलि शब्द्यले ॥ 


४३४४।त्‌ उसने सारी प्रजाओं का रञ्जन किया अतः उसका नाम 
राजा पड़ा । यारि न्यास भगवान्‌ कहते हूँ जिस राष्ट में राजा होता . 
है वहाँ न तो थाधि रहती ह, ठुभिज्ञ देस के वहां दशन नहीं होते 
अर ना ही वहां चोरों का भय रहता है । इस लिये वे कहते हैं कि 
जो राष्ट्र और मनुष्य समाज अपना कल्याण चाहें उन्हें अवश्य राजा | 
तथा राज्य सस्था स्थापित करनी चाहिये । | 


\ (१) एवं थे शूति मिच्छेयु: पृथिव्यां मानवा काचेत्‌। , | 
\ - कुयुः राजान मेतरम्र मरजाजुग्रहकारणाल्‌” शान्त।६७|३६ ॥ | 
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3 (३) “रा्रस्यैतत्क्रु्यतकषं राज्ञ एवाभिषिचनम्‌’। 


अर्थात्‌ जो रा'्टू या मनुष्य अपनी उन्नति वैभव को स्थिर रखना 
चाहे उन्हें राजा का बनाना अत्यन्त आवश्यक है । मनुस्मृति में मनु 
महाराज भी राजा की उत्पाते क्यों हुई इस बिपय में लिखते हैं कि 
“अपने २ घर्म में लगे हुये चारों वर्ण वालों तथा चारों अश्रम बा: 


~ 


_ रहा ५. के CN र 
[सया का रक्षा क ।लय ह| राजा का उत्पात्त | ॐ 


4 


इस प्रकार जो भारतवर्षे यह मानता द [मि राजा की उत्पत्ति ही 

राष्ट्र की ५९ रक्ता तथा % उन्नत्ति के लिये हई है बह राजा 

के स्वेच्छाचार ओर अत्याचारों के नीच कैस सिर झुका सकता था 

। बह गाजा को केस अनुचित अधिकार दे सकता था । स्तरेच्छाचारी 
राजाओं को भारत ने अत्यन्त छशा के साथ ।3हासन से उठाकर 

` तिनके की नाई नीचे फेक दिया है इस विषय को हम एक प्रथक 
अध्याय में लिखे । यहां पर केवल प्राचीन भारत के राजाओं के बिष 

जो असत्य विश्वास खोगों के हृदयों भं जेम हुए हैं उत्त की एक एक 

' करके परीक्षा करनी है| «5 जे कट लक ला 
राजा लोग मन माना अव्याचार करते 
थे तथा प्रजाये मौ मौन घरण, कर उन 
अत्याचारा को सह लती थी, यह विश्वास बहुत 


बढ 


क्या राजा स्वेच्छा चारी 
हो सकता था ? 


# स्वे स्वे धर्म निबिष्ठानां सबेषा अजु पूवश 
धर्णाना माश्रमाणां च राजा खुष्टो भिरत्षिता ॥ मझ्ु० ।७। ३५ ॥' 
महां कडि कालिदास भी कहते हैं “ब्ूषस्य बर्णाश्रस, पांसनं 
'हियस्‌ स #ब धमो सचना प्रणीतः” । 


है 


(२) “सस्माद्रा भव कतेब्य: स्लत भूति सिच्छुता' br 


क f 
| 


लोगों का दे इसको पूरणः समाधान तो समस्त घुस्तक -के पढ़ने के 
अनन्तर ही हो सकता है तो भी यहां पर थोड़ा विचार. करना .लाभ- 
दायक द्वोगा | 


«0२० 

` व्यास भगवान्‌ कहते हैं कि जब मनु को सव प्रजाझों को 
बं|गशोर दीगई तो उन को यह आदेश कर दिया गया था कि!---.. 
: ¬~. “विभज्य दण्ड, रक््यास्तु धर्मतो न यदृच्छया” । 
मद्दाभारत शान्ति 
अथ।त्‌ “दण्ड द्वारा प्रजा को रक्षा करना राजा का कर्तब्य 
पर तु वह दण्ड न्याय पूर्वक देना चहिये न कि खेच्छाचारितासे |' 
व्यास आदि समस्त प्राचीन ऋषियों ने तथा नीति शाख्रकारों ने 
राजा को स्थान २ पर स्वेच्छाचारिता से रोका है। मनु महाराज कहते 
कि “जे नीच छुद्र राजा अपने लाभ के लिये किसी को सतातां 
बह उसी दण्ड से मारा जाता हे तथा धर्भ तक्षा न्याय पर स्थित 
न/रहकर स्राथ सिद्धि के लिये दणड का प्रयोग करने वाले राजा वोः 
बहदएडं ही बन्धु बान्धवो सहित मार कर छोइता है? ॥ -- मनु कॉ 
आंब्राज़: इस निय में देखिय कितनी कठोर होंगई है, वे कंइते हैं जो 
राजा मोहयश होकर राष्ट्र को सताता है बड़ श्न ही न केवल राज्य 

से. ही परन्तु प्राणो से-भी सपरिवार जुदा कर दिया जाता है”? | + 


ॐ कामाला घिषमः छुष्ट्ो द ्डेनेव'निहन्यसे ॥ ७ । २८ ॥ 
४» बएडो हि सुमहत्तेजो दर्धरश्बाकसात्यमि 
> भर्माद्विचलितं इन्ति छु पमेत्र सबान्धवम्‌ ॥ ७२8 ॥ 
फ मोहा द्वाजा खराष्ट्र' यः कर्ण. यत्य नये घया 
_ साऽबशाद्भ्रश्यते राज्याज्ञोद्िताण सघान्धचः ॥ ७। १११॥ 
{ कक्विच्छुणाषि इुद्धाना धमार्थ सङ्टितोः गिरः... .... 


...„ नित्यम विदांतात। यथात्मा दाग्रोनाम्‌॥ सभा ।५। ११६ ॥ 
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CO) 
:„ शुक्राचार्य "मी स्थानं २ पर राजा को खेध्छानुसार'' चलेति से 
बड़ी प्रबल आबाज' में रोक़ते `हे । वे कहते कि राजा, सभा 
के. सम्बों,-राज्याधिकारियें। तथा प्रजाओ। बे सम्मति के अनुसार 
ही काय करे अपनी सम्मति को कभी भी मुख्य न र्खे” ज देखिये 
वे कितने जोर से कहते हैं फिश . - | 
“ स्थ्षेत न कढाचन ` तथा i 

प्रस्ुः स्वातन्त्वमापत्चो झनथाथवकब्पंत ॥ ! 

यदि राजा अपने /मत पर खेला | राष्ट ७१७ ब 

भारी अनथ का करण हे।गा तथा राउ्याविकारी मण्डल और सारा 
राष्ट्‌ उस के विरुद्ध ददो जायगा”? == । शुक्राचा4 की तो सम्मते, [ 
है कि चहे राजा भूख के मारे सूख कर काठ है। जाय पर अपन 
स्यि प्रजा को कभी न सताये” + क्योंकि प्रजा से जो सन्तापं 
की अग्नि उठती है वह राजा तथा उंस के सारे बंश को दग करे 
के ही शाग्त होती है । % A ह 
अग्नि पुराण में भी सेच्छाचार. राजा के सिय बड़ी धरणा 


दिखाई गई है । पुराण कहता हैँ कि राष्ट्र को पीड़ित करेन वाला 
राजा चिरकाल के लिये नरक में सता है तथा जो पीड़ा नहीं देता 


पर प्रजा की रक्षा भी नहीं करता है ऐसे राजा के लिये भी नरक 
में मन्दिर बन रहा होता है ।»% 2 8 


AMT ON नि प्नस्नपसपपरितिरनत 
+ संभ्पाधिकाःर प्रकति संभ/सत्‌ खुमते स्थितः ` 
सर्घय।स्यःनूपः प्राश्ञः स्वमते न कदाचन ॥ २ । ३ ॥ Dts 
+ प्रभुः म्दातऽन्य्‌ मापन्नों नथा यैवककरपते 2 
~" भिन्न राष्ट्रा भवेत्सयों भिन्न प्रकृति रच अ ॥ २।४-॥ : 
+ न कर्षयेत्पजा कार्य मिषतश्च नूपः सदा ‘ 
अपि स्थाणु बदलत शुष्यन्परिगतः क्ुष्धा ॥ २ । २६ पै, 
- अन्यथा खप्रजातापो झृपं दहति सान्वयम्‌ 83 | ४ ५. 
% राए्टूपीड़ा करो राजा मर के बखत न्रिरम्‌ ॥ २२३ ।७ ॥ 
अरक्चिताः प्रजायस्य नरकं तस्यमम्दरिरम्‌ ॥ २२३ १४ ॥ 
| 


व 


% 


/ 
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-खेन्ञाचारी राजाओं के सिधि ऐसे २ कठोर वाक्य सारे नी. 
तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में भरे पड़े हैं उनको लिख हम इस भाग 
को लम्बा नहीं करना चाहते । परन्तु ऐसी शका करने बालों का 
न्यान हम "राजा का उत्पत्ति” इस विपय पर खींचना चाहते हैं | 
जिन प्राचीन भारतीय विद्व;नो की सम्मति में राजा का उत्ते ही 
र्षा तथा राष्ट्र कॉ उन्नाति के लिये हुई थी वे कभी राजा के खेच्छा- 
चार को देख सकते थे, यह सर्वथा असम्भव था । उनकी सम्मति म्र 

तो राष्ट्र एक बड़ा परिवार चा, तथा राजा उसका पितृवत्‌ पालन. 
करने बाला था । व्यास भगवान्‌ लिखते हैं कि “राजा बही राजा 
है. जिस के राज्य रूपी घर में प्रजायें पुर के समान निर्मीय तथा 
स्रतन्त्र हो कर विचःती हैं?” ५ इसी प्रकार मछु भी राजा को 
\ आज्ञा देते हैं कि ` वर्तेत वितृ वन्नुषु'' अर्थात्‌ पिता के समान ही 
|! २०, का पालन राजा को करना चाहिये [इसी प्रकार समस्त लिद्वानों 
hl क एक आवाज थी कि राजा का एक मात करिव्य प्रजा का घर्म- 
पूर्वक दालन करना ही है | « जो राजा रक्ता नहां करता उसे वे 
अस्त ` षृणा के शब्दो में निन्दित और पतित समते हैं । मन्‌ 
कहते है जो राजा प्रजा से कर लेता है पर रक्ता नहीं करता बह 
सारी प्रजा के मल का भोग करने वाला है , - व्यास भगवन्‌ तो 


ee 


~— ——— ———— 


% पुत्राइव पितुर्ग हे चिषये यस्य मानवाः 
निर्भया विचरिष्पन्ति स राजा राजसत्तम | ५७ ३४। शान्तिप० 
* घ्तत्रियस्य परोधमंः प्रजाना मेवपोलनम्‌ 
निर्दिष्ट फल भोक्ताह राजा धमेण युज्यते । ७ ११४ 
> श्वरक्तितार राजानं बलि चङ्गा गहारिणम्‌ GE 
तमाहुः सर्वलोकस्य समग्र मलहारकम्‌ ॥ ५ | ३०८ | 


RR 
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ऐसे .राजा को. चोर और डाकू कह कर याद करते हैं | + शुकाचार्य 
तो इन से.भी बढ़ गये हैं बे कहते हैं कि राजा जब तक धमपूवक 

| व्यवहार करता है तमी तक राजा कहाता है अन्यथा वह राजा ही 
नहीं रहता है । --- अग्निपुराण भं भी “राजा? इस शब्द को रञ्जन 
से-सिद्ध कर के कहा है कि जो प्रजाओं का रञ्जन करता है वही 
राजा कहाता है । यह पुराण तो बहुत ही स्पष्ट व.रके कहता है कि 
जिस राजा ने अपन राष्ट्र की रष्ता “नह को वह चाहे कितने ही 
यज्ञ ओर तप करे उनका कुछ भी फल न होगा तथा जो प्रजा की 
रक्षा तथा उन्नति करता है वह यज्ञादि के विना भी सयग में जाकर 
बसेगा । % महाकवि कालिदास भी “'तथेव सो.ऽमृदन्व५ राजा प्रकृति 
रञ्जनात्‌’? इस छो+ में राजा शब्द को रञ्जन से ही सिद्ध करत हैं । 
इस प्रकार जिस देश में राजा वांचक शब्द का ही अथ प्रजा का 
मनोरञ्जन करने बाला हों उस देश में राजा कभी मनमाना अत्या- 
चार कर सकता है, यह सर्वथा असम्भत्र हे । 


इस प्रकरण में एक बात और कह कर हम इस प्रकरण को यहीं समाप्त 
ते हैं । ऊपर कहा गया है कि प्राचीन समय में हमारे देश में राजा 
` [oe 


को पिता को तरह प्रजा पालन करने की आशा थो | यहां पर शायदू' 


+ घलिषड्‌ भागमुदुदृधृत्यचलिं समुपयोजयेत्‌ 
नग्चति प्रजासभ्यक्‌ यः स नुप स्त्वस्ति तस्करः ॥ १३६॥ 
श्र० शान्ति पचत 
+ यावत्तुधर्मशीलः स्यात्सनुपस्ताच देवहिं ४। १० ॥ 
जनानुरागया लद्म्या राजास्य्राञ्जन रञ्जनात्‌॥ २२०। २३ ॥ ' 
% किंयन्ञेः तपसा तस्यप्रजा यस्य न रक्षिताः 
खुरक्षिताः प्रज्ञायस्प्र खरग स्तस्य गूहोपमः २९३। ६ ॥ . 


® ) 


ईग्लेणडः के -'ग्रिद्वःविद्वाम्‌ जान स्ट मिल के अंंयायौ' इसे प्रवीरे 
केःपितुतत्‌ .राजा को अत्तम्यता का ।चिन्द समभते हैं, क्योंकि मिल की 
सम्पति भ राजा को पितृवत्‌ समझना असभ्य तथा अर्धे सभ्य देशों भे । 
ही बन सकता है| परन्तु उनके प्राते हमारा यह कथन हैं कि मंदे 
केली देश' में एक संत्तांक राज्ये ( ००३८०)क ) की प्रथां हों और 

वहां उस ।पेतृबत्‌ं शासेन करने बाला माना जाताह्दो तब, तो बह देश 
अवश्य सभ्यता के ऊंची मंजिल के अभी अघ रस्ते तक ,पहंचां 
समभा जाना च।:हेये। परन्तु जिस देश में परिमित राजसत्ता याँ 
(Limited ovr constitutional mouar ८) ) की प्रथा जारी हो बहां 

यादि राजा को पितृवत्‌ शासन करने वाला माना जाता हो तो इसे 

से अधिक सम्प देश ओर कोई भी मिलना अंसम्भव है | भ.रत-वंष 

में: अंवाधित राजसता (००7९५ ) नहीं थौ और परिमितं 
राजसत्ता “Constititutionelmonarchy ) ही थी यह हम आगे 
सिद्ध कगे । इस [सेये भारंतवंधे में यदि राजा को पित- 
बत्‌.प.लन करने बाला कहा. जाता थरा ज्ञो इस 'में. हमारे. लिय: कोई 

(ग लज्जा की बात नहीं है, प्रत्युत अत्यन्त, सम्मत क्री, बात है. 
72 यह ऐतिहासिक छोगों का दृढ़. सा. विश्वास है... 
कि जिस प्रकार प्राचीनकाळ - और मध्य-.. | 
काळ के युरोप के देशां में यह -विश्वास -था 
कि राजी की इसर की तरफ से तल्यार मिली है, संसार में वहं ६श्रर 
का प्रतिनिधि होकर लोगो पर शासन करता हे उसी प्रकार भारत में 
मौ राजा को इवरीय गु्ों से युक्त समझकर उस से ईवर की तरह ही | 
ब्यवहार किया जाता था। परन्तु यह विश्वास कितना निमूळ और अदुक्त . | 
दे ग्रह थोड़े से विचार से ही प्रतः लग -जायमा 4. 


क्यो राजा देवी माना 
` जाता था ? 


Py 


Fre hs So hs CSCI 47 


थे टोग अपने प्रमाण के लिये मनुस्म्रीत क सातवं अध्याय के कुछ 

छोकों का उद्धरण दिया करते हैं जिन में मनुमहाराज न राजा को अग्नि 

यम--ैश्रवणादि पदवियों से विभूषित किया है | राजा के लियि ईर 

के नामों का प्रयोग देखकर थे लोग कह उठते हैं कि राजा को दिव्य 
श्र 


गुर्णों से अविष्ठित माना जाता था| परन्तु भनु के उन वाक्दोी का अंथ 


_ 


जानेन के छिय क्षण मर व्यास भावान की वात सुनिश, वे कहते हं कि 
प्रजापति मन. ने राजा के लिये कहा है कि वह माता हं-पिता ग्न 


ह-सम हे । परन्तु इसका ताय यह ह कि क्पाक बह राष्ट क साय 


दया से व्यवहार करता है अत; वह पिता दे, क्योंकि वह राष्ट्र के 
अन्दर गरीव और निवन स निवन के लिय पाळन। का यव्त करता ह 
अत$ बह माता है, क्योंकि वह राष्ट के छिए घातक वातो का दग्ध. 
करता है अतः वह अग्नि है, और चूँकि वह दुष्ट पुरुषों को यथोचित | 
दण्ड देता है अतः वह साक्षात्‌ यम हे,# इस प्रकार मु के उन वाक्यों की 
व्याख्या जो ब्यास भावान ने की है वह मानी जाय या आधुनिक शंका 
करने वालों की! यह पाठक वग आउ सोचले। परन्तु यह कहा जासकता 
हे कि इन विशेषणा के अतिरिक्त मनु ने राजाको बायु-कुत्रेर-मैवस्वत 
आदि भी कहा हे उनका क्या अथै हो सकता हे! परन्तु आइये देखे अग्नि 
पुराण इस विषय में क्या कहता हे । उक्त पुराण में लिखा .दै. कि चूंकि 
राजा अपने गुप्त चरों से सारे राज्य में व्याप्त रहता है अतः - वह वायु 


# ` माता पिता शुरुर्गाप्ता घन्हि बश्रवणा यमः। 
सप्तराज्षो गुणा मेर्ताम्मडुराह प्रजापत 
'पिताहि राजा राष्ट्रस्य प्रजानां योपनुकस्पनः | 
सम्भाबयति माते ब दीन मप्युपश्यते । 
दृहत्येग्निरिवा निष्टान्‌ यमंयत्नसतो यमः ॥ शास्ति । १३६ अ०॥ 


] 
४ 
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है चूँकि वह समी अपराथो का निग्रह करता है अतः बह वेवस्वत' है | 
और जब वह पापों का नाश करता हें.तो अग्नि कहाता जब बह सत्पात्रों - 
को घन आदि का दान करता हं ती कुउर कहाता हं * । इस प्रकार . 


मनु .फे आधार पर राजा को देवांशो से बना हुआ मानने वालों का 
सारा श्रम मिट जाता है । , 


राजा को देवांश मानना तो दूर रहा उसको राष्ट्र के धामिक 
महापुरुषों से भी कुछ बिश्वेप नहीं माना गया । व्यास भगवान्‌ कहते 
हें कि राज्ञा धारः कं पुरुषों की सहायता करे तथा उन के तुल्य ही 
अपने क्षो समझें क्यां.क जिस प्रकार उनके हाथ- भुजायें-ग्रीवायें हैं 
उसी प्रकार इस की भी है जिस प्रझार उन के बुद्धि तथा इन्द्रियां हैं 
6, जिस प्रक।र उनके मुख और पेट 


उस स कुछ भा [मन इसका चहा 


~ 


हं, उसी तरह इस के भी हें तथा जिस प्रकार उन्हें सुख दुःख हाते 

उस प्रकार इसको भी हाते हें अतः वह सब बातों में उनके समान ही 

अपने को समझो हा दो बातों मं यह उनसे अधिक है एक तो इसे 
| 


पास छत्र ह दूसरा वह चाज्ञा त सकत CS कार उस समय 


+ जगदु व्याप्नोति वैचारैरतो राजा सग्रीरणः । 
दाष निग्रह कारित्वा द्राजा बंघस्बत: प्रशुः ॥ २२५ अ० ॥ 
` यदाद्‌हंति हब द्धिस्तदा भवति पाबकः। | 
यद्रा नं दिञातिभ्यो दच्य' त्तस्माद्धनेशवरः॥ २२५ ० 
+ धमं च निरतान्साधृ न चलान चलानि | 
हायं सतह कुर्याद्राज्ञा भूति परिष्कृतः ॥ 
सेश्च तुल्पों अवेङ्गोगैश्चात्र मात्राज्ञयाधिकः ॥ ५७ झ० } २५॥ 
तुल्य पाणि सुज्ज ग्रोब सतुल्य बुद्धी न्ट्रियात्मकः । 
लुल्य डुःख खुखात्माच तुल्य पृष्ट भुखोंूग; ॥ ५६ । ६७॥. 


यह बिय्वास था कि राजा अच्छे पुरुणा तथा ब्राह्मण। त नाच हैँ । उस 


का कन्य हे के ऐसे पुरुषों का पहेळे नमरकार करे तथा उनके प्रति बि- 
नातभाव से रहे | मनु महाराज आज्ञा देते हैं कि राजा प्रति दिन प्रातःकाळ 
डठकर वेद के जानने बले ब्र!हाणा को नमस्कार केर तथा जिस प्रकार वे कहें 
उसा प्रकार राज्य काय व रे | ऋ तथा आगे कहा है छि राजा ब्राह्मणों से विनय 
साखक्याकि जो राजा उद्धत तथा खेच्छाचारे। हो जाता हे वह शीघ्र नष्ट हो 
जाता ६१ । स्तेच्छाचार तथा उद्धृत पना दिखा कर अनेक -राजा नष्ट 
हो चुके हैं ओर विनीत होने के कारण अनेक बन वासी साधारण पुरुषों 
ने भौ राजसिहारान पाया है” | आगे वे उन राजाओं का नाम 
लिखते हैं जो स्वेच्छाचार के कारण सिहासन से उतार जा चुके हैं 


और वे ये ह हुप-सुदास-यत्रन सुमुख-तथा निमि % . 


2 i 


* ब्राह्मणा न्पयु पासीत प्रात रुत्थाय पाथिबः 
त्रेचित्य चृद्धान्विद॒ुष स्तिष्टेसेषांच च शासने | ७ । ३७ ॥ 

% विनीतात्मा हिनृपति नं विनश्यति कर्हि चित्‌। 
चहचो ऽविनया न्न्टा राजानः सपरिच्छदाः ॥ 
वनस्था अपिराज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे ॥ ७ । 30 ॥ 
वेनो विनष्टो ऽतरिनया जइषश्चेव पार्थिचः । 

| खुदासो यवनश्चैव खुमुखो निमिरेवच ॥ ७। ४१ ॥ ` 

मत्स्य पुराण भी राजा को बिद्वान ब्राह्मणो से । 
विनयसीखने के लिये कहता है 
बृद्धान्हि ।नत्यं सेवेत बिप्रान्डे दविदः शुन्त्रीन्‌। 
तेभ्यः शिक्षेत विनयं घिनोतात्म'चनित्यशः = 
समग्रां वशगां कुर्यात्पृथिवीं 'नात्रसंशयः = 
वहवोऽविनया्गा राजानः सपरिच्छुदा = t= 
यतस्थाश्चेघ राज्यानि विनया त्प्रतिपेद्रे ॥ २१५ अ7 ॥ 


Ls ST 
है: | 


(१४) 


यह भी लोगों का विश्वास है. कि यदि कभी 
किसी टात पर राजा और प्रज्ञा का सार्थ 
टक्कर खाता था तो राजा को अधिकार होला 
था कि वह प्रजा के स्वाथ को ळात मार कर 


क्या राजा का स्वा 
प्रज्ञा के खाथ से प्रवळ 
समझा जाता था:-- 


खिल SS SUG 
झपता स्वार्थ ही सिद्ध करे यदि यह बात होक हो तो मानना होगा 


कि प्राचीन विद्वानों को सम्मति में प्रजा राजो के लिये थो, न कि 
गाजा प्रजा के लिय । परन्तु हम यह आगे देखेंगे कि उन के सिद्धान्त 
मं मदा राजा.प्रजा के लिये रहा है न कि प्रजा राजा 


E के ।श्ये (यहां हम दो एक नीतिकारों के वाक्यों का उल्लेख करते हैं 
k जिस स पता लगेगा कि यदि प्रजा की किसी भळाइ में राजा का स्वा! पर 
टकराता हौ तो राजा को अपना स्त्राथ सवथा भव्य देना चाहिये \ 
व्यास भगवान्‌ महाराज भीष्म के मुख से कहळवाते हें कि!?;-_ 
| 


+ Q PR 
। दारनितव्य कुरश्रेछ सदाधमाज्ञुवर्तिना 
| Co है RE a 
| स्वं प्रयन्तु परित्यष्य यद्ययस्डोकहितं भवत्‌ ॥ ४६ । ४६ ॥ 


CC 


अर्थात्‌ हे राजन? घर्म और न्याय यही कहता है फि जिस प्रकार 
भी शोक्रहित होत्प हो राजा को वही करना चाहिये चाहे इस से उसका 
कितना भी अप्रिय होला हो । इस वाक्य का स्पष्ट यही अभिप्राय है 


कि राजा प्रजा के स्वाथे के सामने आने पर अपने स्वार्थ की लिभर 


भी परवाह न कर | 
इसी प्रकार शुक्ाचाय गी अपने गीति ग्रन्थ में जब राजा के दस 
अधिकारियों में से “प्रतिनिधि” नामक अधिकारी के कतन्यों का उख । 


करते हैं, तो लिखते हैं । 


(१५) 


हा , r ५९: , % ; 
आहेत चापि यत्काय सद्यः कतु यदच्रितम्‌। 
अकठु पद्वित मपि राज्ञः प्रालिनिधिः सूदा ॥ 


अथात्‌ यदि किसी काय क करने में ऊपर से अहित माळम होता 
हो, तथा ज्ञ कें करने में रर्जा को भी अहितहोला हूः प न्तु 
चास्तत्र मं उस काय से प्रजा का हित हा तो प्रतिनिधि की चाहिये व 
स काय को अवश्य करे । पाठक बग! यह कया ही सुन्दर नीति वाक्य 


~ 


. 


— 
3५ 
| 


AN 
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। इस से प्रथम तो यह पता लगता है कि अविकारी वर्ग के छिय प्रजा 
का स्वार्थ राजा के स्वार्थ से ऊंचा है | तथा दूसरा यह भी पता लगता 
हैं कि उस समय अधिकारी लोगों. का प्रजा के समक्ष उत्तर दातूल भी 
था । क्योंकि वे समझते थे कि थोड़ी देर के लिय प्रजा को खुश करने 
चाळा काम कर के यदि स्थिर भलाई का काम न किया तो 
उल कं भावी में जो प्रजा में अशान्ति तथा असन्तोप उत्पन्न होंगे उन 
स इन का अत्यन्त हानि होगी । तथा स्टेट्समेन का काम भी यही .है 
कि वे प्रजा के क्षणिक विचारों के बहाव में न बह कर जो स्थिर तथा 
चिरकालिक भळाइ हों उन्हीं को लक्ष्य में रखें । अस्तु उपरोक्त शंका कर 
ने वालों + लिये शुक्राचार्य का एक ओर वाक्य अत्यन्त उपयुक्त होगा। 


दाखय कया कठोर वाक्य ६ै।--- 


न कषे येत्प्रजां काये भिषतश्च. पः सदा । 
अपि स्थाणु वदासीत शुष्यन्परिगतः ज्ञघा। २।२६॥' 


अर्थात्‌ चाहे राजा भूख से व्याकुळ हो, सूख कर लकड़ी हो जाय 
पर अपनी .कार्य सिद्धि या खार्थ सिद्धि के लिये प्रजा के खार्थ काः दलन 
न क्ररे। जिनः प्राचीन विद्वानों को इस विषय में इस प्रकार की प्रबळ 


सम्मति हों उन के लिये. यह कहना कि वे राजा- के स्वाथ को प्रजा 
के स्वाथे से ऊंचा समझते थे सचाई का अपछाप करना है | 


पाठक वय] क्षणभर के डिए अपनी ऐतिहासिक दिव्य दृष्टि को आज से 


५३०० वध पहले तत्कालीन इन्द्रप्रस्थ नगरी के एक भव्य भवन के 


ऊपर छे जाइये । वह देखिये एक मानूली ब्राह्मण के निभयता पूणे शब्द 
सुर्नाइ दे रहे हैं | ज सुनिव वह राजमहळ के सन्मुख आकर कया कह 
रहा हे. “राजन्‌ जो राजा प्रजा को उपज का . छठा भाग राज कोप से 
लेता है पर प्रजा की रक्षा नहीं करता बह बड़े भारी पाप का भागों 
है। मुझ गरीब ब्राह्मण की गोएं एक चोर ने चुराळी हैं और तुम्हारा को$ 
भी राज पुरुष उनको छुडाने बाला मुझे नहीं दीखता। हाय घोर अनर्थे 
हो रहा है”। ब्राह्मण के ये वाक्य धनुर अजुन सुन लता है और धनुष 
बाण लेने के लिये गृह में प्रवेश करता है | वह जानता है कि अन्दर 
द्रौपदी तथा युघिष्ठिर महाराज विद्यमान हैं, ऐसे समय में गुह में प्रवेश 
करने से उसकी प्रतिज्ञा टूटेगी तथा उस इस पाप के लिये वर्ष भर तक 
तपस्थिवेश म तीर्थ यात्रा करनं पेडगी । परन्तु बह उस समय प्रजा के 
एक ब्राह्मण के दुःख के सन्सुख अपने सुखको भरू जाता है। धनुपबाण 
ले स्त्रयं उसकी गोएं छुड़ा कर ले आहा है । क्या आज कळ के संसार 
मं कोई राजा या राजकुल'व का दम भरने वाळा इस प्रकार का अलौकिक 


स्रांथ त्याग दिखा सकता है | 


प्रजासुख सुखराज्ञः प्रजानांनं हिते हितम्‌ । 
नात्म प्रिय हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्‌ ॥ 
चाणक्य अथशा २ प्रक 


| 


i 


| 


( १७) 


क्या रीजा के लिये कोई यह भो साधारण विश्वास हैं कि क 
उत्तर दातृःब नहीं समज्ञा | मे राजाओं के लिये राज्य को द का 
साधन समझा जाता था । राजा छोगों का 

काम, एक मांत्र ऐश्वर्य . का भोग करना 
है, तथा प्रजा के प्रति उन का किसी “प्रकार का भी उत्तर दातृत्व 


नहीं हे यहाँ प्राचीन छोगों का विश्वास था | पर पाठक का वया इस 


जाता था: — 


घकार का कथन उन लोगों के मान का ध्वंस करना नहीं है, जो पुका 
पुकार कहते थे कि “महदायास साथ्यंत्रे, नः राज्य भोगसाधनम्‌? | ` 
राज्य कोइ भोग का माधन नहीं है राज्य के नियन्त्रण के लिये 
बड़े भारी परिश्रर को आवश्यकता हैं तथा जिस फे लिये राम बन में 
जात हुए जत्र गुह को मिळते हैं तो उसे उपदेश कते हं कि _ 


~ ww 


अमस सा बले कोशे दुग जनपदे तथा 
भवथा शुद राज्य हि दरार चतममसम॥ १०२। ७२ आऐ्‌०॥ 


दुर्‌ 

अर्थात्‌ हे गुर ? अत्यन्त सावधाम हो कर राज करो राज्य कोई 
सरल कार्य नहीं है यह अत्यन्त दुष्कर कार्म है | सार प्राचीन संरक्त 
साहिस क अन्दर जहां जहां भी राजा का वीन पाते हैं वहां उस के 
लिये अनेक गुणों का उपदेश भी साथ ही पाते हैं । व्यास भगवान्‌ 
कहते हं कि “जो राजा कामी है जो निरन्तर अपनी इच्छाओं की पूति 
में छगा रहता हे, जो क्रूर हें ओर जो लोभ के वश में पडा हुआ है 
ऐसा राजा कभी भी प्रजाआऑ की पालना नहीं कर सकता %?१ 


कँ नाह कामात्मना राज्ञां खततं काम बुद्धिना । 
चटीसना'त लुब्यन शक्याः पालयिलु प्रजाः ॥ ७५ अ०। १ शान्ति । 


;न्‍ 
| 
j 
| 


| 
| 
| 
| 


६ 8 


) 


भर 


व्यास भावानू तो कहते हैं कि जो अपने आत्मा का राजा नहीं हे बह 

दूसरों का राजा कैसे बन सकता हैं | इस लिये वे कहते हैं कि “राजा 

को इान्रओं का विजय करने से पहछे अप्ने आत्मा पर विजय पानी 
®) 


चाहिये क्यो कि जिउेन अने आत्मा पर भी विजय नहीं पाई है बह | 
झान्रुओं पर बिजय कैसे पाया । महा! व्यास का अनुमोदन करते इए 
न हुए 


महाराज मनु राजा को जितेन्द्रिय और संयमो होने का उपदेर, देते 


हुए छिखते हैं क्रि “राजा को चाहिये कि वह दिन रात इन्द्रियों के 
जातचं भ यत्न करे क्योंकि प्रजाओं को वही बझ में रख सक्रेगा 


जिक्षेन पहले अपनी इन्द्रियों को वश में रख लिया हैं?” |& इस फे आणे . 


वे आप बताते हें कि काम, क्रोध तया लोभ से उत्पन्न होने वाले जितने 


भी दोष हैं उन का त्याग राजा बड़े यत्न से करे | क्योकि जो राजा. 


काम से उत्पन्न होने वाळे दोषों का ग्रास बनेगा उस को धन और धर्म 
दोनों छोड कर चछ जांयगे । और जो राजा क्रोध से उत्पन्न होने 
वाळे दोषों का झिक्रार होगा उसे राज्यातिकारी और प्रजाये मिळकर्‌ 
राज्य से च्युन कर दे! नीतिज्ञ शिरोमणि च!णक्य भा राजा को जितेन्द्रिय 
होने का उपदेश देते हुए कहता है कि दाण्डक्य नाम राजा ने एक 


ब्राह्मण का कन्या का हरण किया वह प्रजा द्वारा मरवा दिया गया। 


-घाणकस कहता ।मतेन्द्रिय न होन के कारण जनमज, ताळजंघ; 


ह 
ऐळ, अज, विन्दु आदि राजा नष्ट किय जा चुके हैं | 


oe — 


आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शात्रवः | 
ग्रजितात्मा नरपति विंजयेत कथंरिपन ॥ ६ &। 2 शान्ति 


2 
क्र 


इन्द्रियांणां जयेयोगं समतिष्ठेद्दिवानिशम । 
,जितेन्द्रियों हि शक्रनोति वशे स्थापयित' प्रजाः ॥ मन॒ ॥ 


CC) 
इस प्रकार के अनेक नीति वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि 
भारत के प्राचीन नीरिज्ञ विद्वान्‌ राजा को केवळ भोग करने के लिये 
, उत्पन्न हुआ नहीं समझते थे। साथ ही राजा के सिर पर बढ़ा भारी 
उत्तर-दातूत्व था । 


प्रजा की उन्नति और अवनाति का उत्तर-दाता राजा समझा 
जाता था । तथा राजा को ही प्रजाये फेरे हुए घभ और अधम का 
उत्तरदाता भी समझती थीं, क्यों कि यह उस का कर्तव्य है कि वह्‌ 
देश में धर्म की इृड्धि ओर अधमे का नाश करे | देखिये व्यास भगान्‌ 
अनेक स्थानां पर छिख॑ते हैं कि देश मं जो. पाप होता हैं उत्का 
एक भाग राजा को एहुंचता दवे और राजा को ही वह सुगतना पड़ता 
# तथा देश में जो धर्म होता है उसका भी एक भाग राजा को जाता 
दे + और उसे उसका अच्छा फळ मिळता है | इस छिये धर बढ़ 
रहा है या अधम बढ़ रहा है यह देखेन के छिये राजा को असन्त 
सावधान रहना चाहिये | इसी प्रकार याज्ञःल्य अपनी स्मृति में 
लबते हं कि प्रजा में जा पाप होता है उसका आधा भाग राजा को 
सुगतना पड़ता हं तथा इस के बिपरीत यदि राजा प्रजा की न्याय से 
पालना करता है ओर घर्म का वृद्धि काता है तो प्रजा के पुण्य में. से 
छटा भाग राजा को पहुंचना ६ |. % इसी प्रकार सारले का नीति- 
विशारद चाणक्य लिखता है मि “राजा राष्ट्रकृतं पापं राइझेव परो हिरः 
अर्यात्‌ राष्ट्र में हुए र पाग को राजा भोगता है इस लिऐ उसे चाहिये 
वह राष्ट्र में पाप न होने दे । क्‍या भूमण्डल के .किसी देश में भी 


गो ६७ अ० अन्त | 
% १३ प्रक० | ३३५-२३६ याह्षवए्क्यस्खति | 


¢ राजा के सिर पर प्रजा कु! रक्षा का इतना बड़ा उत्तर-दातृत्व समझा 
गयाः हमे तो कोई भा ऐसा देश दिखाई नहीं पड़ता इन नीति- 


कारों के बाको से तो स्पष्ट पता ळगता है कि वे राष्ट्र और राज! की 
एक आत्मा मानते हैं। अर्थान्‌ राष्ट्र की रज्ञा करता हुआ राजा र;४ड 
क रक्षा नहीं करता पर अपनी रक्षा करता हे । और राष्ट्र में घर्म 
रोद्ध करता हुआ राष्ट्र के लिये पुष्य का संचय नहीं करता पर अपने 
लिये पुणय. का संचयः कता है. | इस प्रकार राष्ट्र और राजा के लाथ 
का आभन्न मानना भाातीय "नातिकारों को अगाध नातिश्षता झा 
परिचय देला हें | 


योर चमत्कार देखिये कि देश की प्रर्‍येक प्रकार की अवस्था क 
उत्तर दाता राजा को समझा जाता था | यदि देश में कलियुग की 
बाता का ब्रि हो रही है तो उसका भी उत्तर-दाता राजा है, अर 


`यदि सतयुग की वातो की बृद्धि हो रही है तो उसका उत्तर-दाता 


भी राजा ही है | व्यास भगवान्‌ कहते हें * क्या समय राजा का 
कारण है या राजा समय का कारण हे, यह संशय मत करो क्योकि 


£) 


यह निश्चित है कि राजा ही बुरे या भले समय का कारण होता है? # 


'झागे वे कहते हैं कि देश में राजा के दण्ड नीति के अनुसार 


पालने ओर न पालने से ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग घादि 


आते रहते हैं | जब राजा सर्वधा दण्ड नीति का तिरस्कार करके दे 


को दुःख देता है तब कलियुग आता है लोग मूत्रे मरने लगते हैं 


~ 


बिद्रानों को पेट भरने के लिये यन्त डु$ल फेलने पड़ते हैं। 


# फालो वा कारणं राञ राजा डा काल कारः पू । 
इतिते संशयो माभून्‌ राजा कालस्य कारणम ॥ ६६ श! 
। &८। शान्ति । 


ड अनेक भयप्रद चिन्ह दौखने लगते तीष) + नि ह क 
“ राजा ही सययुग को ला सकता है, राजा हो्त्रेता-का शल 
दिला ' ओर कलि- 
युग क DA (० आशय यह 
है कि. [nee at ७४७ = राजा खरा 
हैँ किः 8 502 हे ३स रिद 
कलिय ै | 

( > {| वे कहते हैं 

2.2, N97 
कि 4 न का लाने 
वाला ¦ स्का का दोष है 
और २ दारा कारण 
राजा । [ कहते € कि 
यदि दे तो यह दोष 
राजा र ¡ समय था 
ल ए Re 2 _ दा के महाराज : 


दशरथ से सैंकड़ों राजा दम ठोक कर दावे से इस प्रकार से कह: 


+ राजा कृत युग स्रष्टं चोता या द्वापरस्य च 
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवलि कारणम्‌ ॥ ६६। &८ भान्ति० 


®` युगप्रचर्तेको राजञा धर्माश्र्म प्रशिक्षणात्‌। 
` शान्तिपर्च ७७श्ण। ` ` 


५ 
| 
| 
} 
| 


\ 

5 & ( २० ) 
( राजा के सिर पर प्रजा क; रक्षा का इतना बड़ा उत्तर-दातृत्व समझना 
गयाब8: {हमे तो को३ भो ऐसा देश दिखाई नहीं पड़ता | इन नीति- 
कोरो के बाकयो से तो स्पष्ट पता छगता है कि बे राष्ट्र और राज! की 
एक आत्मा भानते हैं। अर्थात्‌ राष्ट्र की रक्षा करता हुआ राजा रष 


° 


का रच्छा नहीं करता पर अपनी रक्षा करता है । और राष्ट्र में घ्म 


बद्धे करता हआ राष्ट के ल्य पप्य का संचय नहीं करता पर अपने 
और राजा के साथौँ 
गाध नातिज्ञता का 


कार को अवस्था का 
शा में कलियुग की 
[ता राजा है, और 
उसका उत्तर-दाता 
या समय राजा का 
पय मत करा क्या।क 
फा कारण होता ६” # 
इ नीति के अनुसार 
! और कलियुग घादि 
! तिरस्कार करके देश 
भूत्ते मरने लगते हैं 

वद्वाना का मा पपठ बरच का।एम्न -नल्व"्त-दे$ख झेलने पड़ते हैं | 


% कालो वा कारण राहा राजा या काल कार म्म्‌ । 
इतित संशयो माभून्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ ६६ ०! 
। &८ । शान्ति । 


|. 
| 
| 
| 
4 
| 
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यादि अनेक भयप्रद चिन्ह दीखने लगते +भे वेग कक हें, हि हि 


“ राजा ही सययुग को ला सकता है, रारा हाँ ब्रेता-का*सुंख 
पीर कलि- 


> 
ट 
छ्‌ 


दिला सकता है, द्वापर का लाना भी राजा के हाथों में 


युग का भयानक दृश्य भा राजा हां दखा सकती ह | आशय यह 


>) 


Su 


कि प्राय; कहा जाता हैं कि कलियुग हैं रम लिये राजा खरात्र 
हैं किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये, प्रत्युत राजा खराब है इस रि. 


कलियुग है ! 


सुनिये शुक्राचाय भी इसी विंप्रय में कुछ कह रहे ६। वे कहते हैं 
कि धर्म और शधम की बृद्धि करने से राजा ही युगो का लाभे 
वाला होता है | देश की अवस्था बुरी हैं तो न यह थुग का दोष है 
ओर न यह प्रजाओं का ही अपराध है किन्तु इसका सारा कारण 
राजा ही है इस विषय का विस्तार करते हुए महर्षि व्यास कहते ४ कि 
यदि देश में चोर डाकू --लम्पट--बविषयी लोग रहते हैं तो यह दोष 
राजा का ही है । * पाठक वर्ग यही कारण है कि एक समय था 
जब हमारे देश में केकय देश के अश्वपति तथा अयोध्या के महाराज : 
दशरथ से सेकड़ों राजा दम ठोक कर दाबे से इस प्रकार से कह 


+ राजा कृत युग स्ञ्ष्टां चता या द्वापरस्य च 
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवलि कागणस्‌ ॥ ६8। 8८ भान्ति 


®. युगप्रवर्तको राजा धर्माधरे प्रशिक्तणात्‌ । 
युगानां न प्रजानां न, दोषः किन्तु जू पस्यहि ॥ ४-५५-५६ २ ॥ 
शान्तिपर्चं७ऽअ्J०। ` 


| सकते थे कि ““नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो नानाद्वितागिनिः न सौ 


न स्वैरिणी?” तथा “कार्माबाल कंदयों वा नृशेस: क्राचतू द्र टं शक्य 


मयोष्यायां नाविद्वान्न च नासिकः" सर्वेनराश्च नाथश्च धर्म शीला: सुसंयता} 


मादिता। झील वृत्ताभ्या मह यइबमस । इसी प्रकार प्राचोन इलिासों में 
अनेक स्थानों पर हम पढ़ो हैं कि बेनो से आकर ऋणि लोग राजाओं 


र देश की छुरक्षा के वियय में नाना प्रकार के प्रश्न पूछुते हें और देश फे 


af 


प्रति जो उनका उनरदतृत्व है उनका उनको स्मरण दिलाते हैं | 


इन सब बातें को देख कर कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो यह 
कहे की ग्राचीतलमस सँ राजओ की भेग के लिये उत्पन्न हुआ माना 


जाता था आर [ कई उत्तर दाउल नहीं समझा जात, था। 


राज्ञोयदा जनपदे बहवो र/ज पूरुषाः | 
घन्यायेनोपयतेन्ते तद्राज्ञः क्रिस्विषंमहल ॥ 2१।१४ शाति 


| प्राचीन समय में राज्य की ओर से निर्धन ग; 


क्या राः ज्यू मे iit २२४५५ n, ते ज | क S ध 
IN . नञा तथ र क प्रब 
रन वाल गरबा का | Gl | रक्ता तथा भाजन क [ड्‌ य 


कोई चिन्ता न Inne : 
ट [URI 5 लिये बहुत से प्रबन्ध 


ल्‍्थ 


नहा था। आजकल पाश्चम दशा ^ ।नघानया 


_ 


~ ० 
८ 


किय गय 6, यह्‌ प्रकार भारत में नहीं था, तथा राजा लोग एश्वर्य से 
भ्त हुर २ इन की कोई चिम्ता नहीं करते घे तथा उन दिनों के 
विद्वान्‌ नीतिकारों ने भी राजा की ओग से हन का कोई प्रबन्ध नहीं 


किया था, यह कइयों का विश्वास दे | ।विन्तु उनको” व्यास भगवान, 


[ जो राजा को आदेश है वह बगान में रखना चाहिय । थे कहेत हैं 
कि % " दीन --अनाथ जिन के माता पिता कोई नहीं ई 
३ हूडु जो कि बुढ़ापे के कारण स्यम्‌ परिश्रम करने में अशक्त ह 
तथा चौथी शिवा स्त्रे जिनको पालने वाले पति मर चके हैं इन 
चारे; श्रेणियों की जीका तथा उदर पोषण. का प्रबन्ध राजा को करना 
चाहिये । १ इन चारा श्रेणियों के ऋषिरिक्त एक ओर श्रणी थी 
जिनका पालन पोपश भी राज्य की तरक से होता था । वह आश्रम में रहने 
वाला विद्वान तपस्व ब्राह्मणों की श्रणी थी । ये लोग सदा विद्या पढ़ने. 
तथा दूर २ से आये जिज्ञासु ब्रह्मच रिया को बिद्या पढ़ाने में ब्याप्त र 
थे | इनके भोजन वस्न का प्रबन्ध राजा की ओर से होता था | इन के 
लिय भी ब्यास भगवान राजा के! आदेश करते ईए कहत हैँ कि यह 
राजा का कत्य ई कि बह इन विद्वानों के आश्रहों में बड़े साकार पूजा 
ओर मान के साथ समयानुकूल कपड़े, पात्र, ओर भोजन भेजता रहे । + 
पाठक वर्ग | आज सभ्य संसार के राज्य भौ इन पांच श्रणियों की रक्षा - 


का ठकि २ प्रबन्ध नहीं करसकें हें। एक और स्थान पर व्यास भगवान्‌ लिखते 


% कृपणानाथ छद्वानां विधावानांच योपिताम्‌ 
योग छे मञ्चब्रत्तिञ्च नित्यमेव प्रकढपयेत्त॥ ८६ अ० | २३। शम्ति । 
+ -आधश्रऐेछु यथाकालं चेलभाजन भोजनम्‌ । 
“ सर्दैबोपहरेद्वाजा खत्हत्याभ्यर्यमान्यच । ८६। २५ । शान्ति! 
पिताहि राजाराष्ट्रस्थ प्रजानांयो ऽजुक्कम्पनः। 
सस्भाचयतिमातेतर दीनमप्युपप्यते ॥ १०० । ५। 


फॉर का ar 


(२४ ) 
हैं ।के “राजा का यह धर्म है कि वह प्रजा को प्रसन्न करता हुआ (१) 
दीन ( २ )अनाथ ( ३ ) और बृद्ध इन तीनों के आहु को पडे । + 
ठीक इसी ब्यास वाकय की छाया लेकर कामन्दकाचायै अपने नीतिसार 


में लिखते हैं कि राजा तभी धे से विचालेत न! होता है जब कि वह 


पु 


दयादिखाता हुआ राज्य में रहने वाले दुःखी ओर अनाथ के आसुओं 
को पूछता हे। ॥ 

व्यास भगवान्‌ कहेत हैं कि अन्धों---भशूंगे।--लंगड़ौ--- विकृृत 
अग वालों- और अनाथां के भरण-पोषण का प्रबन्ध स्टेट को करना 
चाहिये | | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के विद्वान्‌ गरीबों 
ओर निधेनों को भी राज्य का अग समझते थे तथा उनका पालन 


पोषण राज्य का काम समझते थे । 


मिखारियों का तो राज में रहना भी पाप समझा जाता था।: 


जिस प्रकार वे दस्युओं का राज में रहना नहीं देख. सकत थे उसी - 


% कृपणानाथ डुद्धानां यदा श्र नप्तरिमाजति 
हर्षसंजनयन्न्रणां स राज्लो धर्म उच्यते । 8१ आः । ३८ ।शान्ति 
॥ दृयामास्थाय परमां धमादविचलन्न्पः 
_ पीडितानो मनाथावां कुर्याद श्र प्रमाजनम्‌॥ ३। ५ ) 
कामन्दकीय नीलिखारः तथाः 
कंश्चिवन्धांश्च मृरान्शव पं भून्व्यंशानचान्घवात ॥ 
प्रितेष पासि धमंड्वा तथा प्र्रजितानपि-॥ सभा | ५ १२॥ 


र्न भिखारयों का राज में रहना भी उनको 'शअ्खरता था-। 
व्यास. «गव।न्‌ कहते हैं “माते राष्ट्रे याचनका भूतन्माचा विदस्यवः” | ` 
अथीत्‌ हे राजन्‌ तेरे राज्य में कोई भिखारी नहीं रहना चाहिये, तथा. 
नाही कोई दरयु रहना चाहिये । अहो ! एक वह समय था जत्र भारत में 
राज.लोग दावे स कहा करते थे कि उनके राज्य में कोई भिखारी नहीं 
मिलसकता और कहां अ!ज यह दिन है जब [लि भारत के नगर २में सहस्रो 
दीन भिखारी भूख से व्याकुल होकर रस्तं पर पड़े २ तड़पा करते हैं । 


“नदीनः सि्चिल्तोजा कापिकश्चन॥ बालका ६ १५) 


इस प्रकार यद्यपि भारत में अनेक समयों पर एकाधिकारी राज्यपद्धीत 
( 700०797८/9 ) रही है, परन्तु पाठकों ने देखा है किवे एका- 
धिकारी राजा इस प्रकार के राज नियमों से बये हुए थे कि कभी 
स्तेच्छाचार या अल्याचर से प्रजा को सता नहीं सतत थे । ऋषियों 
ओर धर्म शास्त्र कर्त्ताओं की यह शक्ति थी कि उन्होंने एकाधिकारी 
राजाओं से भी भारत में कभी अत्याचार नहीं होने दिया, प्रत्युत प्रजा 
की भलाई का ही उनका बहुत कुछ साधन वनाया । अतः यह कहना 
कि भारत सदा ही एकाधिकारी राजाओं की क्रीड़ा भूमि रहा है, और 
भारत में सदा ही एकाधिकारी राजाओं ने मन माना अत्याचार किया 
है, सवैथा अपनी अज्ञानता प्रकट करना है | कोई भी बुद्विमान्‌ ऐति- 
हासिक जिस ने प्राचीन संस्झत साहित्य का गम्भीर अनुशीलन किया 
होगा, उनकी इस स्थापना को अत्यन्त तिरस्फार की दृष्टि से देखे 


hi sm ES HR a. 


( २६ 


~~ 


'बिना नहीं रहेगा । इस अध्याय में हमने प्राचीन काल के राजाओं 
के शाब्दिक चित्र खींचने का यल किया है! अगले अ्रभ्यायां में हम 


उस समप की वलवती और शाक्त शालिनी प्रजा का राज्य 
में कोनता स्थान था इस पर विचार करेंगे | 


पु 


ह अध्याय 


परिमित रजसस्ता 


सभा च सा ससलिलिशायलां प्रजापले- 
हिलतरों सबिदामे | अथवेबेद | 


प्राचीन बिद्वान्‌ एक सत्ताधारी खेच्छाचारी राजा के शासन से 
उत्पन्न होने वाले उपद्रतों को अच्छी प्रकार समझते थे । इस लिये 
उन्दनि राजकीय शाक्त को बहुत परिमित किया हुआ था | बे चाहते 
थे कि देश भर में जो शासन करने के लिये योग्य से योग्य व्यक्ति हों 
उन के परामर्श के अनुकूल ही राज! शासन करे तथा अपनी स्वेच्छा 
चारिण का कभी भी न दिखा सके । उन्हेनि राजा पर अनेक प्रकार 


के प्रतिबन्ध लगाये हुए थे ! प्रथम तो नियम बनाने Legislation 


च 


की शक्ते राजा से छीन कर ये,म्य विद्वानों को दी हुई थी । उनके बनाये 
सूत्रा और स्मृतियों के र जनियमों के सामने राजा को भी सिर झुकाना 
पड़ता था | दूसरा अमात्यां, सचिवों और ब्राह्मणों की सम्मति के 
्रिरृद्ध वह कुछ भी नहीं कर सकता था। रूच प्रछिय तो सारे शासन 
की बागडोर इन चुने हुए योग्य पुरुषों के हाथें। में हाती थी। अमात्यो 
सचियों और ब्राह्मणों से बनी हुई राज-सभाओं को (०00४) 0०- 
४१००९एा९॥॥ या मुख्य शासक मण्डल कह सकते हैं। इनके अतिरिक्त 


(स्थानीय प्रबन्ध के लिये स्थानीय सभायें होती थीं। ( इनका वर्णन पृथक 


अध्याय में किया जायगा ) । राजा इन राजसभाओं की सम्मति लिये 
बिना कोई भी राज्य सम्बन्धो काम नहीं कर सकता था | 


Fes 2: 


(२८) 


राजा राजसंस्था से बाहर नहीं परन्तु वह 
भं एक अङ्ग हैं, यह एक भारत का प्राचीन 
विश्वास है | जब राजा का अभिक छुआ 
करता था तो वह एक वेद # मन्त्र पढ़ा 
करता था जिस में लिखा हे कि राजा कोई 


राजा राजसंस्था के 
ऊपर या बाहर नहीं 
था अपितु राजसंस्था 
के अन्दर समभा 
जाता था 


और प्रजाओं स मिलकर बना है । राष्ट उसकी पृष्ट वंश है तथा 


नाना-प्रकार की प्रजाये उसके नाना अंग हैं [ विशोमे ऽङ्गानि$वतः ] 


~ 


(= के = क 


[द उन का काई कष्ट या दुःख 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि राजा को कहा जाता था कके राष्ट्र 
य 


ओर प्रजायें उसका शरीर हैं 
होगा तो राजा यह मत समझे कि वह किसी ओर को हो रहा है 
प्रत्युत उसी को हो रहा हैं | इस लिये प्रजा ओर राजा का स्वार्थ 


भिन्न २ नहीं हैं जो प्रजा आ स्वार्थ है वहीं राजा का स्वार्थ है । 
वेद्‌ भगवान्‌ के इसी भाव को लेकर देखिये व्यास ऋषि क्या 
ही सुन्दर वाक्य कहते हैं। “राजा प्रजानां हृदयं गरीयः प्रजाश्च 


राज्ञो ऽप्रातिम शरीरम्‌? अथात्‌ प्रजा राजा का शरीर है ओर राजा 


उस के शरीर मे हृदये के समान है । राजा का प्रथक्‌ शरीर कोई 


४ पृष्टीमे राष्टू, सुदर मंसो, ग्रीवाश्च रोणी | उरु, अर्रत्ति 
| जञांडुनी, चिशोमेङ्गानिसर्वंतः ॥ पञ्जु । २० । ८॥ 
तथा क्रष्ण यजवद तैंत्तिः २ का० । प्र० ६, आ० ५ में भी 
यंही वाक्य है ) 


पथक वस्तु नहा परन्तु राजा का शरीर राष्ट्र 


रे वह प्रजाओं को ही अपना शरीर समझे | +- इस वाक्य में 
कितनी ही सुन्दर रीति से कहा है कि जिस प्रकार हृदय शरीर का 
एक अंग है और मुख्य अग है उसी प्रकार राजा सारी राजसंस्था 
( Constitution ) का एक अग है । प्रकार प्रायः सारे नीति- 
कारों ने बड़े भारी राज्य रूपी शरीर को सात अंगों में विभक्त किया 
है ओर उन अंगों में से एक आग राजा भी हें । हम यहां केवल काम- 
न्दकाचाय की सम्मति दिखाते हैं | वे अपने नीति-सार में लिखते 


हैं कि राज्य के सात अंग हैं ( १ ) स्वामी ( २) अमत्य ( ३ )| 


राष्ट्र ( ४ ) दुग ( ५ ) कोश ( ६ ) सेना (७) मित्र ( ^।।।९ ) || 


परन्तु चूके इन सातों की उत्पतति स्थान राष्ट है अतः यदि राजा इन 


को दृढ़ बनाना चाहें तो उसे चाहिये ।के वह राष्प को ही दृढ़ करे | + 
क्याकि (5तना राष्ट उन्नत होगा उतने ही ये अग भी दृढ़ होंगे । 


यहां हम स्पष्ट देखते हें कि राजा या स्वामी को राज्य के सात भ्रगों 
में से ही एक अग गिना गया है । फिर कैस कहा जा सकता है। 
के राजा ( C०nऽtt५t।०१ ) से ऊपर या बाहर समझा जाता था | * 
कहा जाता है कि प्राचीन काऊ में राजा पूण स्त्रतनत्र थे, और तो और 
यदि वे चाहते थे अपने राज्य को किसी दूसरे के हाथ दान दे देत थे । 


अर्थात्‌ वे राज्य को अपनी निजू सम्पति समझते थे और जिस प्रकार? 


किसी से बिना पूछे अपनी सम्पति को दान किया जाता है उसी प्रकार ' _' 


थे बिना प्रजा की सम्मति लिये राज्य को दान कर देते थे । जैसे हरि- 


श्रन्द्र आदि राजाओं ने पृथ्वी को दान में देदिया था । परन्तु यह बात 


+ राज्यांगानां तुसवंधा राष्ट्पङ्गवति संभवः । 
तस्मास्सर्बप्रयासेन राजा राष्ट समुन्नयेल्‌ ॥ ६। ३ ॥. 
काम० नीतिसार । 


SA > a ROSE र 


प्राचीन राजनेतिक सिद्धान्तो फे सर्वथा जिमरीत है, उस समय यह झि. 
द्वान्त माना जाता था कि पृथ्वी राजा की नहीं है । हां प्रजाओंने उस झी 
रक्षा करने तया बूद्धि करेन फे छिथ कुछ समय तक उसको नियत्त 


किया हुआ है । मौमांसाकार जैमिनि मुनि इस पर अच्छी प्रकार मळ 


देते हैं कि पृथ्वी पर राजा का स्वत्व नहीं है | इस पर कारिकाकार ने 
बादावियाद फरिया हैं | पूत्र पक्षी कहता है कि भूमि राजा का स्त्व 


एतः वह उसको दान कर सकता है परः्लु अन्त में उत्तर पक्षी [= 
द्वान्त बताता हुआ सिद्ध करता हे कि राजा केवळ रक्षा करने फे लिये नि- 
यु नूमि उसका घन नद है अत: वह भृमि की दान में नहीं दे सकता । 


इमी प्रकार ऐतेरय ब्राह्मण में जब महाराज विश्वकर्मा का ऐन्द्र महा- 


Er) 
~ 


फ होता है, बह उस प्रसन्नता में सारी भूम ही कप्यव को दान में 


4 


लगता 6 परन्तु उभी समय पर्वा राजा से कहती है “ममा मत्य! कश्चन 


महति!?! किं हुम मुझे दान में नहीं दे सकते हो | इसका स्पष्ट आभिप्राय 


Br) 


र) 


के अब्र महाराज विश्वकर्मा पुत्री को दान करेन ळो होगें सारी प्रजा 


i x A a 
al 


इसका विरोध किया हाथा कि बड़ उसका वृथा अभिमान दे ।के पृथ्वी उस 
है, एश्वी सारी प्रजा की 6 और राजा प्रजा की ओर से उसका रक्षक 
मात्र नियत किया हुआ ६| नीकर का यह काभ नहीं हैं कि बह माछिक 


> 


के। पस्तु का दूसरे के हाथ में निना माछिक के पूछे देसके.] 


इस प्रेकार राजा पर अनेक प्रतिवन्ध थ इन को देख कर भी कौन 
एसा बुद्धिमाव हांगा'जो कहेगा कि प्राचीन काळ भ॑ राजाओं के स्वेच्छा 


१, नभूसिः सर्वान्त्रत्यचिशिए त्वान्‌ ॥ सूत्र ॥ 
देयानवाम दाभूमिः स्पत्वाद्राजाददातुताम्‌ । 
पाझनस्थव शाजउचत्धांश्वस्व भृमदांzतेन सा ॥ कारिय: ॥ 


® 
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ह बो रकन वाळा काइ नहीं था, ओर नाहीं उन के रोकने के डिये 
कोई प्रतिवन्ध साचा गया था। 


ड द्‌ | 
लोक सभाय: । 
| 


भारत में अत्यन्त प्राचीन काळ से ही प्रयत्न ` ५ 
केया गया था | खयं वेद्‌ भगवान स्थान स्थान पर समा समितियों .. 
द्वारा राज्य करने का उपेद्‌ | उस समय दो राज सभायें होती थी 
एक का नाग समा और दूसरों का नाम,समिति था | राजा कुछ चुने. 
हुं? विद्वान्‌ पुरुषों के साथ बैठ कर विचार करता था इस समुह को. 
सभा कहा जाता था | किन्तु जिस मं दूर २ ने सर्वसाधारण पुरुष | 


आकर एकल्वित होते थे उसे समिति के नाम से पुकारा जाता था | 


समिति शब्द्‌ का अथ भी यही है कि जिस मैं दूर २ से आक पुर 
एकत्रित हों । अथववेद खतम काण्ड के 2२ स॒० में भगवान के उपदेश 
से पता ळाता है कि इन सभाओं में बडे २ ब्रिद्वान्‌ पितर इकटठे हात 
थे ओर राजा का राज्य कार्य के !ळये शिक्षा दते थें | राजा इन लोक 
सभाओं की अवहेलना नहीं कर सकता था क्योंकि ये सभायें प्रजापति 
परमात्मा से उत्पन्न हुइ समझी जाती थी ओग अतएव आदिकाल से 
चरो आती था | इन सभाओं को बरिष्डा + ( कब्याणकारी ) 
के नाग से भी पुकारा जाता था अथं तू ये मनुष्यों के लिये अत्यन्त 


उपपोगा समझी जाती थीं । उनमें उपस्थित ज्ञानी ओर वर्दसत्री सभा- 


+ बरिष्टा का जो अथ सायणाचार्य ने दिया है उससे पता 
लगता है कि सभा का और बहु सम्मति का कितना सान 
था चबहचः सस्भूय यद्य क्र घाका घदेयुः तद्धिन परे रति 


लव्यम्‌ । 


राजा की सत्ता को परिमित करने क छिये ! 


'सदों की सम्मति के अवुमार ही राजा काय करता था । %८ 


~ 


राष्ट्रमेव विश्याहन्ति इत्यादि वेद मन्त्र बेद भगवान्‌ का यह दाक्य 

“कि राजा वही श्र हे जो इन लोक सभाओं के पंछे चळभ बाळा है + 
उन दिनों भारतव में गुंज रहा था| राजाओं को इन सभाओं द्वारा प्रजा 
की सम्मति का पता ळगता था ओर इसके अनुसार चळना भी पढ़ता 
था । बेद भगवान्‌ कहते हैं कि सभा, समिति-सेना ओर बिद्वान्‌ पुरुष 
उसी राजा के पीछे चळते दे जो कि प्रजा की सम्मति के पीछे चलता 
हवै । अर्थात्‌ जो प्रजा की सम्मति का पर्वाह नहीं करता उस सभा 
समिति ओर सेवा से सहायता की आशा करना व्यथ है । % इस लिये 
के अनुसार कार्थ 

भी करते थे । वेद्‌ भगवान्‌ राजा को उपदेश देता हे कि राजा तीन 
प्रकार की सभा ओर समितिय बनाकर प्रजा की स्त्रातन्त्र्य से अल्कृत 


[a 


राजा ळोग सभा---समिति बनाते तथा उनकी सम्मति 


कर | + इस आज्ञा को वादि $ तमय में अवश्य माना जाता | 


होगा | वेद तो राजा को सभापति के नाम से भी » पुकारते हैं जिससे 


» सभाचसा समितिश्चाबतां जापते दु।हतरी संबिदाने । 
सेना संगच्छा उप मांस शिक्ञाब्वारु ददानि पितरः ख॑ंगतेषु। 
दिझते सभेनाम बरिष्ठा नाम वा अस ॥......... 
एपामहं समासीनातां वचो विज्ञान माददे ॥ 

| + राजानः सत्य समिती रिय/नः । ऋ० & मणडल । &२।६॥ 

| * सविशोऽनवप्रचलत्‌ । तं सभाच समितिश्च संमा च छुरा 
नाचुव्यचलत्‌॥ श्रथर्चं । १५। & 

| + ज्ञीणि राजाना विद थे पुरूुणि परिबिशवानि भूषथः 

| सदसि । ऋ० | सं° ३। सू० ३६॥ 

|! ५ नमः सभाभ्यः सभःपतिभ्यश्च॥ यञ्जु० | १६ ९४ ॥ 


१ 
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ह ३२) 
पता छगता हैं कि वेद भगवान्‌ की सम्मति में कोई भी राजा सभा से 
बिना काय नहीं कर सकता है | ओर वास्तत्र में शासन करने वाळी 


संस्था समा ही है राजा तो उसका सभापति मात्र हें । % 


हमारा विश्वास है कि जो आये ळोग. वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मान 
कर सन्मान से उनका अध्ययन करते थे वे अवश्य उन की इन 
आज्ञार्ओं का भी पाळन करते थे । 
ऐतिहासिक सायां |. के राजा राज्य के भार के उठाने में सवथा 
अशक्त है इस लिये उसे राज कारय में सहायता 
करने तथा उसे नियन्त्रण में रखने के लिये सभाओं की आवश्यक्ता है 
इस बातका प्रायः सभी नीतिकारों ने उल्लेख क्रिया है । मन्नु महा- 
राज कहते हैं कि बिना सहायता के कोई पुरुष छोटे से छोटा कार्य भी 
नहीं कर सकता तो शज्य के समान बड़े भारी चक्र को एक पुरुष 


कैसे चळा सकता है + ठीक इसी मलु वाक्य का उल्छेख शुक्राचाथ 


# वेद में राजा प्रजाओं के प्रति कहता हे आवश्घित्तमायो बत। 
मायोऽहं समिति ददे ॥ ऋ० ।¦ 
अर्थात्‌ हे प्रजा के पुरुषों मे तुम्ह खमिति या राजपरिषत्‌ 
देता हु' उस से जो कुछ तुम चाहोगे उसी के अनुसार में 
लोचूंगा ओर करभे करू गा। कया इससे बढ़कर और कोई 
प्रमाण हो सकता हे कि राजाओं की शक्ति सभाओं द्वारा 
बिल्कुल सीमित कर दी गई थी | 
+ अपियत्खुकरं कर्म तद्‌प्पेकेन दुष्करम्‌ । 
बिशेषतोऽसद्दायेन किन्नुराज्यं महोदयम्‌ ॥ ७ । ५५ । म०। 


४३ F 5535 5 जा 5 र 
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करते हैँ कि छोटे से छोटा काम भी अकेले पुरुष से नहीं हो सकता 
डा भारी राज्य का संचालन एक पुरुष से केसे हो सकता. है । % 
कौटिल्य भी अपने अथशाज्न में इस विषय पर विचार करता हुआ 


os 


बहुत से 2 की सम्मतियां दिखाता हे । जिस में विझाळाक्ष का 
सम्मति हे कि अक्ले मनुष्य भे किया हुआ कोई भो विचार सम्पूर्ण 
नहीं हो सकता और राजा को तो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों प्रकार की 


~ 


बातों से परिणाम निकाळने होते हैं अत; उम के छिय दूमरों की 


[इ भी राजा राज्य चक्र को अन्यो को सहायता के विना 

कळा नहीं चढा सकता | + 
कितन मन्त्रो हों इसकी कोई निश्चित संख्या 
नहीं थी | वृहस्पति कहता है कि १६ मन्त्री 


सन्त्रिमण्डळः~— 


कहता द्वे कि २० हो, चाणक्य कहता हें कि इन वां काइ 


हों, उदाना 
संख्या नहीं मन्त्री अवस्थानुसार घटाये बढ़ाये जा सकते हैं । मन्त्रयां 
को कितनी ही संख्या होती हों पर यह निश्चय है कि यह सभा बड़ी 
प्रवछ सभा थी । राजा इस सभा के बिना पूछे कुछ भी काम नहीं 
कर सक्रता था । # चाणक्य, अर्थशास्र में कहता है कि राजा को ऐस 
ऋ यद्प्यद्पतरं कर्मं तदप्येकेन दष्करम । 
पुरुषंणासहायेन किन्नुराज्य' महोदधस्‌ ॥ २ आ० | 
+ मेत्तान शोर्खावतः शूरान्‌ लब्धलच्षान कुलोड़तान्‌ । 
सच्वान्सप्रचाप्गे वा प्रकुर्वीत परी ज्षितान ॥ 


# शापनी साकी मं हम, हम ज़मनो के प्रसिद्ध । 
: राजनीति विशारद व्संशली की ॥ 

एक साछी दना उचित समझते हैं; । 

ste could take no impontant step withont first con- | 

enlting a council of conscience compcsed of Br 

Aharans ( 347 Page) ” ब्लशज्ी ( Theory of State) | 


RR REN 


ह करना चाहिये जैसा कि मन्त्रिमण्डल सभा में निश्चय करे | सा ण३ 
कहता दे कि राजा को हर एक की सम्मति सुननी चाहिये | किसी 
फी सो सम्मति का तिरस्कार नहीं करना चाहिये और अन्त में वहे 
ग है कि यथा भूयिष्ठा ख़ यु स्तथा कुर्वात* कि जैसी. बहु सम्मति 
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कहे राजा पसे करे | आगि पुराण भी राजा को उपदेश देंता हैं. कि 


“वेकस्य राजा श्रदृध्या च्छुदभ्याइइचाक्यतः” कि राजा एक या थोडं ~ 


की सम्मति पर कमी काय न करे जो बडुसम्मति हो उत्ती के अनुसार 
उ | 
काथ करे | 


यह भें निश्चय है कि ये समासः सारे देश. के योग्य चुने हुए 
सजन हुआ करते थे | याज्ञवल्मप कहते हैं कि इस समा के समास? 
ऐसे हों जो वेदादि विद्याओं से युक्त हों, घर्म, के जानने बाळे हों--- 
सत्यवादी हों और सब से बढ़कर झा और मित्र भें एक समान. वर्ता 
करने वाळे हॉ | र कात्यायन कहते हैं. कि इस सभा के सभासद 
ब्राह्मग क्षत्रिय और वैश्यां में से ऐसे पुरुष. चुने जाने चाहिये जो कमी 
भवन खाने बाळे हों बुद्धान्‌ हो कुलीन हों. ओर घमा ओर अथ- 
शाद दोनों के पांणात हों | = 


यदि ऐसे पुरुष सुने जाते थे तो चाहे उनको साधारण प्रजा का 
प्रतिनिधि नहीं कहा जाता था पर-तु वास्तव में वे प्रतिनिधियों का काम 


+ शा र्ताध्ययनसम्पन्ना: धर्मज्ञाः सत्थवादिनः 
एव! सभासदः कार्या रिपौ सित्रे चय सझाः॥ १ । = 
= सतु सभ्यैः खिरै युक्तः प्राज्ष भौलै द्विजोत्तमैः । 
अपशःस्त्ार्थ कुश मै रशेतास्विशारदैः॥ कार शयत । 
SP है 


( ३६ ) 
करते थे । इस प्रकार हम देखते हैं [फे प्राचीन भारत में ऐसी राज्य 
पद्धति थी जिस के द्वारा उत्तम से उत्तम योग्य पुरुष ही राज्य के चक्र 
को चलासके | न केवळ हमारे ही शासन इस को साक्षी - देते हैं किन्तु 
; विदेशी यात्री जो यहां भ्राते थे वे भी यही लिलते हैं. कि भारत मे 
योग्य से योग्य पुरुषो पर शान का भार डाला जाता है । देखिये 
ईसा से ३०० वर पहले थाने वाळा यूनानी यात्री मैगस्थनीज लिखता 
है कि इस देश में जो योग्य से योग्य तथा घनी पुरुष हैं वे ही प्रबन्ध 
सोर न्याय का काम करते हैं तथा ऐसे योग्यतम पुरुष ही राज सभा में 
बैठते हैं । -+- यूनान का प्रसिद्ध छेखक एस्यिन भी लिखता है कि 
| « His chassis distinguished by Superior wisdom and 
\ ]५5७००' अर्थात्‌ ये छोग जो राज सभा के संभासदू होते हैं वे बड़े 
बुद्धिमान्‌ और न्याय-शीळ होते ६”"। इन विदेशियों की सम्मति से 
. पता ळगता है कि वास्तव में ये सभासद्‌ प्रजा के प्रतिनिधियों का ही 


काम देते थे ।' 


परन्तु यहां कहा जा सकता है कि केवल ब्राह्मणों में से ही 
इनको चुना जाता था अन्य वर्ण वालों में से कोई भी इस बच्ची राज 
सभा में नई जा सकता था परन्तु यह ठीक नहीं हैं | क्थ चणो के 
प्रतिनिधि इस में रखे जाते थे । इस के लिये भअगेक 
प्रमाण हैं ँ 


+ thenoblestand richest manaye public affairs, admin 


ister Justice, and sit in council with the king.” 


| 


| 


Dr 


ह में व्यास भगवान्‌ कहते हैं कि इस मन्त्रीमएडळ में चार 
स्तातक विद्वान्‌ ब्राह्मण हो, अठारह वीर क्षत्रिय हों, धनधान्य 
से सम्पन्न वैश्य २१ हों, शद्ग तीन हों, और--एक बृद्ध अलुभवी 
सूत हो । इस प्रकार इंस सभा के चालीस सभासद्‌ हों | पाठक गण 
क्या दूसरे शब्दों में यह नहीं कहा जा सकता कि ४ ब्राह्मणों के प्रति- , 
निधि हो । १८ छत्रियों के, २१ वैश्यों के, तीन झूदों के, और एक सूतो 
का प्रतिनिधि हो | इस प्रकार यह सभा एक प्रतिनिधि-राजसभा 
का ही काम देती थी । प्रतिनिधि का शब्द इस लिय व्यत्रहार में नही 
लाया जाता था कि उस समय आजकळ की न्यांद हर एक श्रेणी अपने 
स्राथ की सिद्धि के लिये दूसरे के सार्थ को कुचलती नहीं थी । जो 
राजसभा में जाकर बैठते थे वे अपने ही वण और अपनी ही श्रेणी 
की चिन्ता नहीं करते थे परन्तु समान भाव से दूसरे वर्णों और दूसरी 
श्रेणियों की भी उतनी ही विन्ता करते थे । इस लिये दूसरे वर्ण और 
श्रेणी वछों को हस बात की चिन्ता हो नहीं होती थी कि वे अपने 
प्रतिनिधि भेजें । तो भी यद निश्चय है कि सभी वणो से चुने हुए योग्य 
पुरुष इस सभा में बैठते थे । 

अग्नि पुराण राजाभिषेक विधि का बन करता हुआ जहां 
अन्यो से राजा का # अभिषेक कराता है वहां मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से 


१ घच्यामि यथामात्या न्याडशान्श्च करिष्यसि | 
चतुरो ब्राह्मणा न्यैः्यन््रगर्भान्स्तातान्‌ शुच्चीन्‌ ॥ 
छ्तत्रियान्‌ दशखाष्डी च चलिनः शखपाणिनः 
चैश्यान्वित्तेन सम्पन्नान्‌ एक विशंति संख्यया 
ज्ीन्श्च श॒द्रान्दिनीतान्श्य शुयीत्क्रमंणि पूव के 
अष्टामिश्च शुणेयु क्तं झूतं पौराणिकं तथा , 
- पश्च्ाशद्वर्षवयसंएगहभमन खूयकम्‌॥ ८५ अ० ॥ शास्ति ॥ 


भी उसका अभिषेक्क करवाता हैं । पुराण कहता: है कि जो ब्राञझण € 
मन्त्री हो, वह दृत से भरे हुए सुवण के घट से राजा का अभिषेक करे। | € 
। जा छत्रेय मन्त्री हो, टह दूध से युक्त चान्द से बने हुए जड़े से उसका + 
आमिषेक करें | तथा व्य मन्ह्ली दद्दी से भरे हुए ताम्र निमित घड़ेसे ' ब 
उका अभिपक कर और जो शड मन्न हो वह जळ पूणे बड़ी से | 
बने हुए घड़े से उसका अभिषेक कर | # इन वाबयों से स्पष्ट प्रतीत / 
होता हे कि मन्त्री मणडछ में समी वर्णों के पुरुषों के प्रतिनिधि बैद ४४ 
करते थे तथा सभी वर्णों के प्रतिनिधियों से राजा को राज तिलक , 
दिलाया जाता था | र 
कात्यायन की सम्मति है क्रि इस सभा में कुदीन और सदाचारी= | 
अनुभ वेन्यो का रखना अत्यन्त आवइ्यक है । % इस प्रकार हम देखते ' १ 
हैं कि इस सभा के सभालउू निम्स दांडे से समी वर्णो में से यब्य॒ २ 
से योग्य चुने हुए ब्याके होते थे। प्राचीन बिरानो का यह निद्वान्त,, र 


था कि योग्वतम व्यक्तियों का ही शासन करने का आकार है | 
उनका तो विश्वास था छि यदि राजा के सहायक मूख सहसो और ८ 
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[हाता वें राजा वी सहायता नहीं कर सकते जितना किं 
वेदादि विद्याओं का जानने वाला डञुद्धेपान्‌ ब्यान तथा निपुण मन्त्री | 


a 


* अशिषिश्षे दमात्यानां यनु वम्चथो घटैः BE 
पूर्वा हेम कुस्मेत घृत पूरणेन ब्राह्मणः ; FE | 
स्थकुस्मेन याभ्येच छीर पर्णेन दञ्रियः | 
द्मात्र तामङुम्मेत ब्रेश्यः पड्चिमशेंगच | 
सुएम्रवेन अलेतोदक्‌ शुद्धामात्यों पसियेच्रयेत्‌ ॥ २१६ अब्याय | 


ऊ | 


% कुल शोलवयोब्रस विसत्रद्धिरम्त्सरे | 


घशिगिसि: स्यात्कतिययैः कुलभूते रथिछ्ितम्‌ ॥ कात्घ स्मृति॥ | 
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हि | 
| 
यु ५ GRR | 
| 
| 
कि 


अकेटा हो कर सकता है |+ योग्यतम व्यक्तियों को चुनेन का जो 
$ 


आजकळ उपाय है वह उन दिनों नहीं था पएन्लु कोई भी उपाय फाम 
E प 


में लाया जाता हो, यह निश्चय है कि गंज्य काप 
ब्यक्तियाँ को ही नियुक्त किया जाता था | 


लिये योग्यतम 


हमने ऊपर देख! है कि ब्राह्मणों के साथ कोइ विशेष पक्षपात 

नहीं था | समा के समासदू सार वर्णा मं से ही चुन जाते थे परन्तु 
इन सब से बढ़ कर राका एक और प्रमाण है | साथारणत: इस राज 
सभा का सभापति राजा ही होता था परन्तु उसकी अजुपस्थिति में 
ह सभाप!ते का पद किसी दूसरे सजन को सौंपा जाता था | इस को 


~ 


प्रतिनिधि कह कर पुकारा जाता था । यह वाई निश्चित नहीँ था ' कि 
वह ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय ओर वैदय भी प्रतिनिधि बनकर राजा के 
आसन को सुशामित कर सकते थे । देखिय याज्ञगह्क्य कहते हैं कि 
राजा क्रिसी संयमी धमिष्ट क्षत्रिय और वैश्य को ही प्रतिनिधि 
चना, सकता है । % इम प्रकार राज्य का सब से ऊंचा पद भौ ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य सभी द्विजमात्र के लिये खुळा था । 

अस्ठु उपयुक्त मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की रू.र्पा भिन्न २ लेखकों 


~ 


ने भिन्न २ दी हे | शुक्राचार्य ने केवछ १० की ही संख्या रखी है 


+ सहसाण्यपि फूर्खाणा यं हथपास्ते महीपतिः । 
अथवाप्ययुतान्ये ¡ नास्ति तेषु सहायता ॥ 
कोप्यमात्यो मेथोजी शूरो दक्ष विचक्ञणः। 
जान राजपुत्रं वा प्राययेन्स हती, श्रियम्‌ ॥ रामातो० थ२ ३१॥ 
+ वाझणो यत्र न स्यासु क्षञियं तत्र योजयेल्‌ । 
शेर्‌ धर्म शास्प्रश्न 


४ 77७ SES SSE जा छत कद 


(४०) 


तथा उन दसों में से प्रत्येक को एक एक राजकीय विभाग का मुखिया 
बनाया है । प्रथम पुरोहित है जो धर्म के विभाग का मुखिया कहा 
गया है उसका काम राजा को धामिक विषयों में सलाह देने का 
था । दूसरा प्रतिनिधि है, यह राजा के प्रतिनिधि का काम करता था | 
तृतीय प्रधान है, यह प्रधान मन्त्री का काम करता था प्रत्येक विषय भ 
राजा का सलाहकार था । चतुर्थ सिव कहाता था, यह युद्ध विभाग 
या सेना विभाग का मन्त्री था | पञ्चम मन्त्री नाम से पुकारा जाता था 
यह वाह्य सचिव का काम करता था अर्थात्‌ विदेशी राष्ट्रों के विषय 
भ राजा को सलाह देता था । छटा सदस्य पण्डित नाम से बुलाया 
जाता था यह शिक्षा विभाग का घुखिया था तथा राजा को इसी बिषय 
में सलाह देता था । सातवां प्राड्विवाक कहाता था यह राज नियम 
बारे विभाग का मन्त्री था | यह न्याय विभाग का काम करता था 
राजा को इस विमय में सळाह देता था | आठवां अमात्य कहाता था 


तथा कृषि विभाग का मुखिया था । नोवां सुमन्त्र नाम से प्रसिद्ध था 


यह अर्थ विभाग या घत्त विभाग के मन्त्री का काम करता था। 
दसवां इत नाम से बुळाया जाता था यह राजा को ओर से दूसरे 
राष्ट्रों में आने जाने का काम करता था । ~ इन दसों में से प्रत्येक 
की सहायता के लिय दो दो और सहायक मन्त्री होते थे | इस प्रकार 
राजा की सहायता के लिये योग्यतम पुरुषों का एक मन्त्री मण्डल 


बनाया जाता था । इस राजसभा का बड़ा भारी बल था। शुत्रा- 


चार्य कहते हैं कि राजा इस मन्त्रीमण्डल के मत “पर ही चले तथा 


+ - पुरोधा च प्रतिनिधिः प्रधानः सचिव स्तथा । 
मन्त्री च प्राद्विवाक एच पणिहतश्च शुमन््रकः ॥ 
अम्रात्यो दूत इत्येता राश्षः भ्रकृतयो दश-। 


| 


et SE RPE 


( ४१.) 
“ल्मते न कदाडन?? अपने मत परं कभी भी हठ न केरे, क्योंकि जो: 
रांजा इस राजसभा को सम्मति पर चलता है उसी का राज्य स्थिर! 
रहता है, जो इन की सम्मति को नहीं सुनता उस को राज्य से हाथ 
धोना पड़ता है । 9८ 


इस के अतिरिक्त राजा जो कोई भी ज्ञा देता था वह अपने 
नाम से नहीं देता था पर ०४ 7 ००७०८! के नाम से ही दे 
सकता था । देखिये शुक्रचार्य कितना स्पष्ट लिखते हैं कि जो आज्ञा. 
दी जाय उस पर राजा पहले अपना कोई चिन्ह लिख जिस से 
पता लगे कि यह उसको ओर से आज्ञा दी गई है फिर वह आज्ञा 
पत्र मन्त्री, प्राद्विवाक, पंण्डत, और दूत के पास जाय और वे 
ऋमश$ उस पर विचार करें और सहमत हों तो उस पर लिखदें कि 
“यह हमारे मतालुकूल है” । फिर वह आज्ञा पत्र अमास के 
पास जाय और वह सहमत हो तो उसपर लिख दे कि “यह ठीक 
लिखा गया है” फिर. वह सुमन्त्र नामक मन्त्री के पास जाय और 
बह भी सहतम हो तो लिख दे कि “यह ठीक विचार कर लिखा है?” 
फिर वह प्रतिनिधि के पास जाय और उसे ठीक प्रतीत हो तो उस 
पर लिखदे कि “यह स्वीकार करने के योग्य है”? । फिर वह पुरोहित 
को पहुंचाया जाय और उसे वह स्वीकार हो तो वहं भी उस पर 
लिखदे कि “मेरी भी यही सम्मति है” । इस प्रकार जब उसको 


% चिना प्रकृति खन्मन्त्रा द्वाज्य नाशो अवेन्मस ॥ 
यह भी द्र्य है कि ये दख ब्राह्मण न मिलें तो कहा है । 
अमाषे ज्ञत्रिया योज्या स्तदभाषे तथो रूजाः ॥ २। ११६ ॥ 


( ४२) 


सब मन्त्री स्वीकृति के हस्ताक्षर करदे फिर वह आज्ञा पल्न रा 

स आये और राजा यह लिखकर कि “यह स्वीकृत हो चुका ई? 
अपनी मोहर लगादे । # इसका स्पष्ट ताप्पथ हे कि जब तक किसी ' | 
पन्न पर सारी कौन्सिल के सदस्यों के हस्ताक्षर नहों होते थे वह नहीं | 
माना जाता था । 

प्रमथनाथ वैनजाँ, अपनी पुस्तक में सीलोन के कुछ प्रार्थ. लेखों 

का उद्धरण देते हैं जिनके देखने से भी यह स्पष्ट प्रमाणत होता 
है कि लंका में भी आज्ञा देने की यही रीति प्रचलित थी । उनब 
लिखा है कि '“अमुक्र २ लौई जो राज समा में. बैठते हैं और जो 
एज राजा के साथ सहमत हो गये हैं उन्दों ने ये नियम बनाये हैं? 
किसी पत्र की स्वीकृति भी इसी प्रकार सारी कौन्सिल करती थी 

एक लेख में लिखा है कि “यह सारे राज्य के अफसर ( यहां सब | 
सभासदां के नाम दे दिये हैं ) सहमत हैं और इस पप्र को स्वीकुत 
करते हैं । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यह राज सभा राजा के मिमन्त्रण 


१ शाजा स्व लेख्पचिन्हतु यथाभिलषितस्तथा। 

खानुपूव कुर्याद्धि ष्ट्रा लेथ्य विचार च ॥ 

मन्त्री ज प्राइविवाक्श्य पणिडतों दृतसंश्चकः । 

स्वविरुद्ध' लेख्यं भिड लिखेयुः प्रथम त्विमे ॥ 

अमात्यः खांु्िखज मस्त्येतत्‌ पाग्लिखेद्यम | 

सम्वस्विचारित नितिल्ुसन्ओो दिलिखेच्त 

प्रतिनिध्षिः-- अ गीकतु योग्यग्‌। प्ररोह्ितः = स्वामिततम्‌। 
गीकृत मिलि लिखे न्युद्रयेच्च दतोद्ध पः॥ २। २६० से 


प तक्र | 


इच्छा के विपरीत मंत्री लोग कुछ नहीं कर सकत थे किन्तु यह दोक. 


(४३) 


के लिये पयौत्त थी | इनका काम था कि यदि राजा अन्याय माग में 
जा रहा हैं तो उसे रोकें |याज्ञवल्क््य कहते हैं कि यदि राजा मनमाना 
काम करने लगे तो सभासदों का कतव्य है कि उसे रोक यदि बें 
नहीं रोको तो वे उस पाप के भागी होंगे | इत लिये उनका .कतव्य 
है कि वे राजा को बताये कि. यह माग न्याय्य है और वह अन्याय्य । 
मनु भी इन सभासदों को बड़े प्रबल शब्दों में सावधान करता 
हुआ कहता है कि जहां इन सभासदों के देखते २ धर्म उधम के 

पौर सत्य असत्य से दवाया जाता है वहां ये सभासदू शीघ्र ही नष्ट 
हो जाते हैं + | शुक्राचाय मनु से भी बढ़ गये हैं और लिखते ई 
कि यदि राजा अधार्मेक हो जाय और अन्याय करने लगे तो 
सभासदों को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये यदि उपेक्षा 
करेंगे तो वे भी राजा के ही साथ अधोमुख हो कर नरक में गिरेंगे । 
तथा शुक्रचार्य स्पष्ट कहते हैं कि जिन मन्त्र से राजा नह डरता 

मन्त्री ही नहीं वे तो सुसाजित त्रियो को तरह ६ । इन वाक्यां स 
तो पता लगता है कि मात्रियों का मुख्य कतेव्य राजा के. स्वष्दा 


चार को रोकना ह्वी धाः » 


सम्भव है यहां कइयों को यह संशय हो कि राजा की 


यायेनापि तं वाचे येऽनुयान्ति सभासदः । 
ते पिस्ते ङ्गोगिमस्तस्या छोधनीयः ख तेळूपः ॥ 
+ यत्रघमों ह्यश्रमे सत्यं यश्राद्गतेन थ । 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभाखद्‌ः ॥ ८। १४ ॥ 
% श्रधमतः प्रवृत्त' तञ्ञो पेक्षेरन्स्भासदः | 
उपेक्यमाणाः सञ्रपाः नरकं याम्त्यधोुस्ाः ॥ ४। ३६०॥ 


gS 


( एड) 


'नहाँ । शुक्राचार्यं कहते हैँ कि जिस कार्य के करने में राजा का अहित 
भी हाता हो परन्तु प्रजा की भलाई होती हो तो प्रतिनिधि को चाहिये 
कि वह उस कार्य को अवश्य करे # | दूसरे स्थान पर शुकाचार्य 
यह भी कहते हैं कि यदि मिली कार्य के करने में राजा का हित 
होता हो किन्तु प्रजा की हानि हो तो वह कार्य मंत्री को कदापि न 
करना चाहिये + ।-इस से स्पष्ट है कि मंत्री लोग प्रजा के दितारित 
को राजा के दिताहित से अधिक ध्यान में रखते थे | कभी २ तो 
वे राजा को राष्ट के लिये अत्यन्त हानिकारी समझ कर उसे सिंहा- 


सन से भी उतारने का अधिकार रखते थे | 


चाणक्य अपने अर्थशास्र में लिखता है कि यदि राजा अत्यन्त 


अध/भिंक होजाय तो पुरोहित मंत्रियों को प्रेरणा करता है कि राजा 
अधार्मिक है अतः इस के लिये कुछ करना चाहिये । तदनन्तर मंत्री 
मिल कर विचार करते हैं कि चूंकि राजा अन्याय मागीगामी हो गया 
है अत; “लधु घािकएन्यं प्रतिपाद यामः”? अथोत्‌ किसी अन्य 
साधु और धार्मिक को उस के स्थान पर राजा बनाते हैं । जिस से 
स्पष्ट है कि यह राजसभा दुष्ट राजा को हटा भी सकती थी । 
प्रथेक ऐतिहासिक जानता है कि इसी राजसभा नें ही हर्षवर्धन 
को सिंहासन पर विठाया था | कान्यकुब्ज के राजा प्रभाकरवर्धन की 
मृत्यु पर उसका ज्येप्ठपुत्र राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठा किंतु बंगाल 
के राजा शशांके ( नरेन्द्र गुप्त ) ने उसे युद्ध में मारंडाला तो उस 


% अहितं चाषि यत्कार्यं सयः कतुः यदचिलम्‌ । 
Cs Le FO rE 
अकतु याद्वतमपि राझः प्रतिनिधि: सदा ॥ 
+ ' हितं राशश्चाहितं लोकानां तश्चकारयेस्‌ ॥ ` 


(४५) 


समय सिंहासन राज शत्य हो गया । यह देख कर उस के महा 
मंत्री ने यह मंत्रिसभा बुलाई और उस भें उसने कहा कि “क्योंकि 
सिंहासन राजा से शल्य हे आतः कोई राजा बनाया जाना चाहिये 
ओर चूक हपेवर्धन राजकुल का है लोग उसमें विश्वास करेंगे इस लिये 
में प्रस्ताव करता हूं कि वह राजसिंहासन ग्रहण करे । आप में 
से जो कुछ -विचार प्रकट करना चाहें वे अपना २ विचार प्रगट क? 
यह कहकर वह बैठ गया ओर दीर्वकाल के विचार पश्चात्‌ फिर उस 
ने खड़े हो कर हर्षवर्धन की ओर मुख कर के कहा कि सब लोगों 
की सम्मति से तथा लोगों के तुम्हारे लिये बनाये गीर्तो से पता लगता 

कि सब तुम्हारे गुणों को मानते हैं इस लिये तुम उठे और पूथिवी 
का राज्य ग्रहण करो | 


इसी प्रकार हम जानते हैं कि लंका में इसी राज समाने ही 
लीलावती को महाराणी बनाया था और पीछे से इसी राजसभा ने 


-श्रसन्दुष्ट हो कर उस को राज सिंहासन से उतारा था । 


शुक्राचार्य ने इस सभा के सभासदों को ही भिन्न २ राजकीय 
।वेभाग का मुखिया भी बनाया हे परन्तु सदा ऐसा नहीं रहा है। यह 
राजसभा केवल राजा की विचार सभा ही रही है तथा सारे पदा।वि- 


| TN i ~ n भ > ro छा क 
। कारया। का ।नयत करना इसा सभा के सभासद! के हाथमे रहा 


है । भिन्न २ विभागों के झुखिया लोगों का नियत करना भी इन्ही 
के हाथों में था। यूनान का लेखक एरियन भारत की भिन्न २ 


'अ्रणियों का बर्णन करता हुआ लिखता है ।कि इन छः. श्रेणियों 


i 


के अतिरिक्त एक सातवीं श्रेणी है इस श्रेणी में बे लोग अति 


a 


~> x 


| राजसभा में बैठते हैं ओर राजा की सहायता करते हैं यह 


Ei 


( ४६) 


अणी छोटी है परन्तु बुद्धिमत्ता ओर न्यायशीलता के लिये बड़ी | 


प्रातेद है । येद्दी राजसभा के सभ्य भिन्न २ प्रारन्ता के शासकों उनके ' 


2023 


सहायकों तथा कोश, सेना, जहाजी बेड़ा तथा कापे आदि के भिन्न३ | 
विभागों के मुखिया तथा निरीक्षकों को नियत करते हं | इस से 
पता लगता हैं कि सभी बड़े बड़ पदाधिकारियों का नियत करना 


इन चुने हुए बुद्विमान्‌ दूरदर्श। लोगां के हार्था मं था | 


ये राजसभा के सदस्य जहां र।जा के सामने उत्तरदाता थे वहां / 

प्रजा के सामने भी.उत्तरदाता थे । इनको प्रजा की सहमति या अस- | 
हमति का बहुत विचार होता था इस लिय ये राजा के दिलाने मात्र 
नहीं थे । हवेनसांग जो चीन से भारत में आया था उसने इसी | 
प्रकरण में एक घटना लिखी है । बह कहता है कि श्राबल्ली का राजा | 
` विक्रमादित्य बड़ा दांनी था उसने अ्श्रसचित्र का आज्ञा दी कि' 
प्रति दिन ५ लाख सोने क एिल्कों को बांटा जाय । यह सुन कर मन््ली | 
डर गयां ओर उसने कहा कि राजन्‌! इस प्रकार राजकोश शीघ्र ही 
.खाली होजायगा ओर तब खजाने को भरने के लिय नये २ कर! 
लगाने पड़ेंगे जिस से प्रजा को पीछे से दुःख ओर क्लेश उठाना 
पड़गा”। इस में कोई सःदेह नहीं कि आपृ दानी कहृल.येगे परन्तु 
इस तरह धन लुदाने से प्रजा में तुआारे अन्त्री का मान नष्ट हो| 
जांयग। > । अतः इतना घन लुटाना ठीक नढ&ां | | 
इसी प्रकार महाराज अशोक ने भी अपने अथसचिव से सारं | 

धन दान करने के लिये कहा था और उस के मन्त्री ने भी ऐसाही 


x °: Beal के Budhist 7९०-05 में से प्रमथनाथ | 
Nee हर ~ _ > 
येनजी ने अपनी पुस्तक शै यह कथा लिखी हैँ। 


(४७) 
उत्तर दिया था । निस से पता लगता है ।कि मन्त्नी लोग भी अपना. 
उत्तदातृत्र समझते थे | यदि मन्त्री लोग अन्याय करते थे तो प्रजा 
उनको डरा सकती थी | रामायण में रामचन्द्र जी भरत से पूछते हैं 
कि क्या तुम्हारे मंत्रियों से उद्विग्न हुई २ प्रजाये तुम्हार माल्तियों का 


| . तिरस्कार तो नहा करती ? + याद स्यं कार्मा के ।लय राजा उत्तर- 


दाता था आर मन्त्री उत्तरदाता नहीं घे तो प्रजा राजा का तिरस्कार 
करती, मन्त्रयाँ का ।तिरस्कार करना रामचन्द्र जी ने क्यो पूछा £ 
|| 


यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि ये राजसभा के सभा- 
सद्‌ ज्लोग ही राजनियम के विधरीत मन माना करते थे तो इनको 
भी न्यायालय के सामने खड़ा होना पड़ता था याश्चत्रल्क्य तो 
लिखते हैं फि यदि राम लोभ या भय के वश होकर 
ये राजसभा के सभ्य राजनिप्रम के विरुद्ध कार्य करते हैं तो न्याया- 
लय को चाहिये कि वह इनके उसी अपराध में दृसरे साधारण 
लोगों से ठुगुना दणड दे * । योग्य टीकाकार इस वाक्य की व्याख्या 
में इस के लिये युक्ति भी देता हे वह कहता है कि श्रन्य लोग 
यदि कोइ अपराध करते हैं तो उन्हें तो इसी बात का दणड मिलता 
है के उन्दने स्मृति कीनआज्ञा का उल्लंघन किया है परन्तु यदि 
कोई राजसभा का सभ्य अपराध करता हे तो जहां वह स्मृति का 
उल्लंघन करता है वदां राजा को श्थाज्ञा का भी भंग करता है। 


+ कचन्तिदुत्रोण दण्डेन झृशमुद्वे जिताः प्रजाः । 


गाए सवावज/नन्ति मन्त्रिणः केकयीसुतः । १००। २७ अयो०॥ 
* रागा क्षोभाद्गयाठ्षापि स्सुत्यपेतादिकरिणः । 


सभ्याः एथक्‌ २ दृएड्या बिघादादू द्विगुणं दमस ॥ १ । ४॥ 


° 
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( ४८) 
उस राजा ने अपराधों के दमन के लिये नियुक्त किया. है यदि बह 
स्वयं अपराध करता है तो और अपराधियों की अपेक्षा अधिक | 


पाप करता है | इस लिये उसे साधारण दोषियों की अपेक्षा अधिक 
दणड मिलना चाहिये | र्ने पुराण तो इस बिषय में बहुत आविकं. | 
कठोर दण्ड देने के लिये कहता है | बह कहता » कि यदि अमात्य | 
या प्राड्विवाक जैसा बड़ा अविकारी भी राजय प्रबन्ध में गइ, | 
बड़ करता है तो उसका सब कुछ लेकर उसे देश निर्वासन का _ 


दणड देना चाहिये + । इम से प्रतीत होता है कि ये लोग खयं | 
भी उच्छुछल नहीं हो सकते थे | 


~ 
| 


यदि यह कहा जाय कि प्राचोन भारत में पुरोहित का अधिकार | 
राष्ट्र में सर्वोपरि था तो इस में कोई अवत्युक्ति होगी ५ और यदि ' 
उभे सारी प्रजा का प्रातोनोवे कहा जाय तो इस म भी कुछ असस | 
न होगा । प्राचीन इतिहासो के अवलोकन करने वाले जानते हैं / 
कि सारे राष्ट्र में जो सब से वड़ा महान्‌ आत्मा होता था तथा | 
| . सारी प्रजा जिस के सामने झुकने में अपना गौरव समझती थी ' 
0 बही राज्य का पुरोहित बनाया जाता था । प्राचीन ब्राह्मणपुस्तकों 


~ 


yy = 


तथा अअरण्थकों में अनेक पुरोहितों के काम दिये हुए हैं जो बड़े | 
| तपस्वी त्यागी परोपकारी महात्मा थे | ऐसा कोन होगा जिसने दशरथ | 
| तथा रामचन्द्र जी के पुरोहित महात्मि वसिष्ठ का नाम न सुना हो 
है ` ` और उनका स़ागमय जीवन देख कर मन में अत्यन्त आनन्द अनुः 
भव न किया हो । यहां पर हम प्रकरणानुसार पुरोहित के. विषय 


+ श्रम्रात्यः प्राइबिवाको घा यः कुर्यात्कार्यमन्यथा । | 
तस्य सब्रस्व मादाय तं राजञा विप्रवासयेत्‌ ॥ २२३ <० ॥ 


(इद) 
में यही दिखाना चाहते हैं कि राजा को नियन्त्रण में रखने कां काम 
जहां राजसभां करती थी बढ्दो बहुत सा नियन्त्रण का काम पुरोद्दित 


रोहित राज्य का मुख्य अंग समझा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण 
खा है कि जो राजा बिना पुरोहित के होता है वह शीघ्र नष्ट हो 
जाता है ओर जिस राजा के राष्ट्र की रक्षा करने वाला विद्वान्‌ पुरो- 
हित होता है उस की सब प्रजाये उससे सन्तुष्ट रहती हैं । राजा 


को राजतिलक देना पुरोहित ह का काम था | चाणक्य अपन अर्थ- 
शाह्न में लिखता है कि राजा को पुरोहित से ऐसा व्यबहार करना 


चाहिए जैसा शिष्य आचार्य से, पिता पुत्र से, तथा शस खामी 
करता है । इससे प्रतीत होता है कि उस विद्वान्‌ निष्पक्षपाती 
0. ^ 


पुरोहित की आज्ञा राजा को अवश्य माननी पड़ती थी । 


TE 


राजा की अनुपस्थिति में भी सारा राज्यचक्र पुरोहित को च- 


लाना होता था जैसा कि रामायण में दशरथ की मृत्यु पर सारा 


कार्य महापे वसिष्ट ही चलते रहे | 


पाठक वर्ग ! राज महल में जाकर मदराराणी केकैयी को जिसको 
कठु शब्द कहेन का किसी का भी साहस नहीं पड़ता था यह क- 


* तस्मै निशः संजानते सम्मुखा । 


एकमनसो यस्यैवं विद्वाचाणो राष्ठगोपः॥ 
पुरोहितः। ४० आ. । ड ख । २५ । 

तस्मेविशः स्वयमेवान्नमन्त इंति ॥ 

ाष्ट्रारि चै विशः राष्टाएयेवेन । 
तत्खग्रमुपम्रमान्ति॥ « 
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जज हे 


~ AN |) SE ०० । 
हना कि “अतिप्रवत्ते दम थे कैकेयि! कुलर्धासनि ! बञ्जुयित्वा त 


/ 


राजानें न यमाशेऽव तिष्ठसि” पुरोहित ही का अधिकार था | पुरोहित 
को राजा का भी शासक कह कर एकारा जाता था “। राजा को 


'भी सिंहासन सें उतारने का अधिकार पुरोहित को था । यदि 


प्रजा राजा से असन्तुष्ट होती थी तो ए रोहि राजा को 
राजासिंहासन से उतार सकता था । देखिए कितने स्पष्ट शब्दों 
में यह बात शुक्राचार्यं कह रहे हैं कि यदि राजा अतामिक होकर | 
नौतिविरुद्व व्यवहारो से राष्टू का विस्व करने लेग तो पुरोहित | 
उसको राजासिंहासन से हटा कर मन्त्रिमण्डल की सम्मति लेकर उस | 
कुल में उत्पन्न हुए किसी दूसरे गुणी धार्मिक सजन को राजसिहासन 
पर बिठये । प्राचीन समय में राजा को रांजातिंहासन से हटाने का 
यही उपाय था कि प्रजा यदि राजा से असन्तुष्ट होती थी तो बह 
राज्य के पुरोहित को इस बात की सूचना देती थी । पुरोहित उस 
विषय को मन्त्रियो की राजसभा में प्रस्तुत करता था और वहां यदि 
बह बात स्वीकृत हो जाती थी तो राजा के स्थान पर किसी दूसरे 
उस कुल में उत्पन्न हुए गुणी धामिक सजन को सिंहासन पर बिठाया 
जाता था। चाणक्य भी अथशाख्र में ठीक इसी बात का उल्लेख करता है कि 
एुशाहत मन्त्रय को प्रेरणा करे कि राजा अवार्भिक है इस को थिं- 


हासन से उतार कर “साधु धासिं क मन्यं प्रतिपाद्याः” किसी इस 


के आर्थिक सज्जन को राज सिंहासन पर बिठाते हैं । 


ज = =: | 


रे ~ Ls fs ग जे य > 
यान/भञावद्यणु:; प्रशा।हत अगवानाप्रायपतेबचियो । 


|| 
{ है 
शश्च वेषु विशामनन्यचिषयो रक्ताधिकारः स्थितः॥ * | 
/ ॥ १॥ २५ महाचीर ॥ | 
¢ || 
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. यहां पर कहा जासकता है फरे पुरोहित प्रजा के सामने अपने 
कामों के लिए उत्तरदाता नही था इस लिये -यदि राजा अर्थारमिक 
हो कर अन्याय करन लगता था तो वह उस की उपेक्षा करता 
था ओर इस प्रकार प्रजा दुखी रहती थी किन्ते यह ठीक नहीं 
प्रायः सभी प्राचीन नीतीकारों ने पुरोहित को अपने उत्तरदातृत्व 
के लिये बड़ा सावधान किया है । वे कहते हैं कि यदि राजा कोई 

न्याय करता है तो जहां राजा स्त्रयं उस पाप का भागी होता है 
बहां पुरोहित को भी उस पाप का फल भोगना पड़ता है क्योंकि उस 
का कतव्य है कि वह राजा को उस पाप कभ से रोके 

णक्य अपनी नीति में लिखत हैं । कि राजा, जो पाप करता है वह 
पुरोहित को भी भुगतना पडता है । शंख लिविताचार्य तो सूत्रग्रन्थ में 
पुरोहित को बहुत आप्र सावधान करते हैं । सुनिये उनके शब्द क्या हैं बे 
कहते हैं कि “यदि किसी अपराधी दण्डनीय पुरुष को राजा ने दणड नहीं 
दिया तो राजा एक रात तक ओर पुरोहित तीन रात तक 

प्रवास रख और यदि किसी निरपाधी निर्दोष पुरुष को राजा. नें 
दण्ड दे दिया हे टो राजा को तथा परोहित को तीन रात तक बरावर 
उपवास रखना चाहिये .% | पाठक वरग इस से यह लो स्पष्ट है ही 
कि राजा यदि पाप करता है तो पुरोहित उसका उत्तरदाता है 
परन्तु इस से यह.भी पता लगता है कि प्राचीन नीतिकार राजा को 
भी दण्डनीय समझते थे । इस प्रकार हमने देखा कि राजसभा के 


+ राजाराष्टू कृतं पापं राज्ञः पापं पुरोहितः । चाणक्य नीती ॥ 
%  दण्डोत्सर्गे ( दणङ््यादण्डने ) राजैकरात्र- 
झुपवसेल्‌ जिरापत्रं पुरोहितः ॥ ` 
कृच्छ्मदणडने ( झद्राश्यद्यछने ) पुरोहितस्निरातर राजा च} 


„अतिरिक्त पुरोहित भी राजा को प्रतिबन्ध में रखने के शिये बड़ा 


सहायक था । 


ह| और नम विद घर 
ऊपर प्रजा के विद्वान्‌ ब्राह्मणों को समाज 


का भी बड़ा भारी प्रतिबन्ध था। प्राचीन 
मारत का यह माना हुआ सिद्धान्त था ।कि राष्ट्‌ पर केवल राजा का 
ह अधिकार नहीं है किन्तु रेश के विद्वान्‌ ब्राह्मणों का भीं उतना ही 
अधिकार हैं । देखिये कृष्ण यज्चुैद की तैत्तिरीय शाखा में लिखा है 
कि “ब्रह्मणा च क्षत्रेण चोकयत राष्टू परिगृहीत भबति? + 
अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षज्िय दोनों पर राष्टूकी रक्षा का मार है। क्षत्रिय 
राजा ब्राह्मणों की सहायता के विना कुछ भी नहीं कर 
सकता । 


£ तिबन्ध 


हमरे प्राचीन लोग तो यहां तक मानते थे फि क्षत्रिय राजा 
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सवया देश के विद्वान्‌ ब्राह्मण के वश में हैँ जिस प्रकार वे कहें 
राजा को उसी प्रकार वतना! चाहिये ; इस विषय भें ऐतरेय ब्राह्मण 


के क्या ही सुन्दर शब्द हैं “ब्रह्म एब तल्क्षत्न बशमेति तद्यन्न ब्रह्मणः 


सत्र बशमेति तद्राष्ट समृद्वत द्वी सदाह स्मि न्वीरो आयते’ 
वह कहता है ।के “्ष॒त्रियराजा देश के विद्वान्‌ ब्राह्मणों के हो आधीन 


होता है तथा जिस राष्ट्‌ मे क्षत्रिय राजा विद्वान्‌. ब्राहमण के कथन 


चे Sy 


= २क>।७प्र०।१५ शुः ॥ 


% - पेतरेथ । ३७ अ०। 


के अनुसार चलता है वह राष्ट्र अत्यन्त समृद्विशाली होता हे तथा . 


~ -— on 


इन दोनों प्रतिबन्धं के अतिरिक्त राजा के | 


Ly 


(५३) 


उसी राष्ट्र में वीर लोंग उत्पन्न होते हैं। ” आज फा बड़े से बड़ा 
प्रजातन्त्रवादी भी इस से अधिक सुन्दर शब्दों में प्रजातन्त्र शासन 
को प्रशसा नहीं कर सकता प्रजातन्त्न शासन पर अपने विचार प्रकट | 
करते हुए महर्षि ब्यास लिखते हैके तायां सम्भूय कत ठयं प्रज [नां | 4 

परिपालनम्‌” # अर्थात्‌ क्षत्रियराजा को चाहिये के वह देश के 

विद्वान्‌ ब्रह्माणों के साथ मिलकर ही प्रजाओं पर शासन करे | इन 
वाक्यों से अत्यन्त स्पष्ट होता है कि राजा को देश के विद्वान्‌ .ब्राह्मणों 

की सम्मति के अनुसार ही अवश्य काम करना पड़ता था । 


प्रमथनाथ वैनर्जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इन विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों की श्रेणी का, जिन पर अन्य लोगों की स्त्राभाविक श्रद्धा थी 
राजा पर बड़ा भारी प्रभाव था + | वास्तव में इस कथन में बहुत 
अधिक सत्य है | मनु लिखते हैं “कि इस प्रकार तीनों वेदों के जानने 
वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों को राजा पहले नमस्कार करे तथा जिंस प्रकार 
राजकाथ के लिये वे सम्मति दें उसी प्रकार करे”? +- । मत्स्य पुराण में 
लिखा है “कि इन वेदविद्‌ ब्राह्मणों से राजा विनय सीखे क्योंकि 
यदि राजा विनीत और नम्र होगा तो सारी प्रथ्वी उस के वश में 
हो सकती है”? % | इस प्रकार के अनेक वाक्यों का उल्लेख किया जा 
सकता हैं जेन से पता लगता है कि राजा के लिये इन विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों की सम्मति लेना अयन्त आवश्यक समझा जाता था |. 


# ७४। १५ शान्तिपूर्वं 
= ५० पृष्ठ 
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कभी २ इतिहास के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि | 
_ इन विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सम्मति जानने के लिये इनकी कोई निपरम- 


x 


5 बवैक राजसभा भी होती थी | हम जानते € कि दशरथ महाराज 
5 ` के समय मी इन विद्वान्‌ ब्राह्मणों की एक सभा थी जिसके सभ्य 
| ध माकेणडेय-मोदूगल्य वामदेव-कश्यप-कायायन-गौतम नर. जावालि | _ 
नाम के महालुभाव ब्राह्मण थे + । यह सभा मम्त्रिमएडल से सवथा | 
भिन्न ही थी क्योंकि मन्त्रियों के भी नाम हम जानते है जी [किं इनसे | 
सरथा प्रथक थे । तथा वहां रामायण में यह वाक्य आता है. कि |: 
“एते द्रजाः नह एथरवरः जसरी रयन्‌ १&७ के जिससे स्पष्टः | 
है कि ये ब्राह्मण मन्त्रियो से भिन्न थे | इस के अतिरिक्त हम यह भी | 
जानते हैं कि प्राचीन काल में (विद्वानों की दो समाये और हुआ | 
करतीं थी । एक का नाम दशावरा ओर दूसरी का नामत्र्यवरा था । 
नाना विद्याओं के जानने बाले दस विद्वान्‌ दुशढरा के सभ्य | 
होते थे | तथा तीनों वेदों को पूर्ण तौर से जानने वलि तीन महानुभाव | 
त्यवरा के सभासद्‌ हुआ करते थे । इन सभाओं की सम्मति में बड़ा | 
बल था | मनु कहते हैं कि धर्म विषय में जो ये सभाय निरय करें | 


राजा उनका उल्लंघन न करे % | इन सभाओं का ठीक २ इतिहास | 


+ ६७ सर्ग अयोध्या । 8 
ठ षे८। १ भी द्रव्य है। ` hs 
% दशावरा बा परिषद्‌ यं धम परिकह्पयेत्‌ । | 
ज्यच॒श कापि बुत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्‌ भ १२। ११०मघु| 
न्रेविय्यो हैलुकस्तकी बैरुको धर्मे पाडकः |. 
अयश्चा श्रमिणः पूरये परिषस्स्याइशावरा ॥ १११ ॥ मनु ॥ । 
ऋष्चेद विद्यङ्गुविञ्च सामवेदविदेवच । 
व्यक्षण परिषऽश्चेयां धर्मसंशयनिर्णये ) ११२ ॥ मच्चु ॥ 


(I) 
नहीं मिल संकता किन्तु यह निश्चय हे कि जब ये होती होंगी राजा के 
ऊपर देश के विद्वानों का बड़ा भारी प्रतिबन्ध होता होगा । 
उपरोक्त तीन प्रतिबन्धो के अतिरिक्त राजा के 
ऊपर सःसाधरण लोकसम्मति' का भी 
वड़ाभारी प्रतिबन्य था । प्राचीन समय में 


-लोकसम्मति 
का प्रतिबन्ध 


राजाओं ने सयेसाधारण लोकसम्मीतर के जानने के लिए भिन्न २ 


समयों में भिन २ प्रकार के प्रबन्ध किये हुए थे । यूनान का विद्वान्‌ 
लेखक एरियन भारत की भिन्न २ श्रेणियों का उल्लेख करता हुआ 


~ 


लिखता है कि “इन पांच श्रेणियों के अतिरिक्त एक और छुटी श्रेणी 


नियत है । भारत में जहां २ राजतन्त्र शासन है वहां ये लोग राजा 
को प्रजा की प्रत्येक प्रकार की सम्मति का पता देते रहते हैं तथा 
जहां २ प्रजातन्त्र शासन है वहां भी ये लोग प्रजातन्त्र राज्य के 
प्रधान को प्रजा की सब बातों की सूचना देते रहते हैं । ये लोग 


९ 


-निर्राज्ञक कहलाते हें |?” पाठक वर्ग! शायद आप समझे होंगे कि ये राज 


~ 


की ओर से नियत किये हुए निरीक्षक लोग राजा को मनमानी 
तथा झूठी सूचनायें पहुंचा देते होगे । परन्तु इस संशय के निवारण 


.के लिये आप यदि एरियन की अगली पंक्लियां पढ़ें बह लिखता है 


कि “ये लोग कभी भी कूटी सूचना नहीं पहुंचाते हैं और वास्तव में 
किसी भी भारतवासी पर कूऽ बोलने का अपराध नहीं लगाया 
गया है % |” प्राचीन भारतीयों की सत्यता के विषय में एक विदेशी 


# एरियन लिखता है me inde ?]2 Page. 
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नदो जाय । 


उपरोक्त लेख से पता लगता है कि राजा लोग निरीक्षकों द्वारा | 


| 


प्रजा की सम्मति का पता लगाया करतें थे । परन्तु बहुत समंयों पर | 
राजा लोग सवसाधारण लोगों की एक सभा भी बनाते थे | | 
| 


राज्य के नगरों में सर्वसाधारण लोग कई समूहों में बंटे हुए | 
होते थे इन समूहों को गण के नाम से पुकारा जाता था ( इस | 
को हम “ भारत में स्थानीय शासन”? इस बिषय पर विचार करते हुए | 
पृथक्‌ अध्याय में स्पष्ट करेंगे ) इन्हीं गणां के मुखिया लोगों को जिनको | 
हम दूसरे शब्दों में प्रतिनिवि भी कह सकते हैं इकट्ठा कर के राजा | 
सत्रेसाधारण की सम्मति का पता लगाता था । रामायण के पढ़ने | 
वाले जानते हैं कि जब दशरथ महाराज का देहान्त हो गया और 
रामचन्द्र जी के बन में चले जाने से सिंहासन राजशून्य हो गया| 
तो वसिष्ट महाराज राजपरंभा में आय और खुव से बनी कुरसी। 
पर बैठ कर दृतों से कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र जाओ शौर मन| 
सभा के सदस्यों, ब्राह्मणों, ( ब्राह्मण सभा के सदस्यों ) और ग | 
के मुखिया लोगों ( प्रA,निधियों को ) शीघ्र बुलाकर लाओ क्योंकि | 


Cc 
अत्यन्त आवश्यक काय है । # , | 


# त्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ योधान्‌ अमात्यान-गणघधहलभान | 
क्षिप्रमानयता व्यघ्राः कत्यमारत्यायक हि बः ॥ ८२।| १२। | 
तथा 
य!श्जोनपदश्रे छा नेगमाश्च गणेः सह ॥ १७ | ४० ॥ 
'अम/(त्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । १५।२॥ 
ब्राह्मणा बलघ्ुख्याइन नेगमाश्‍श्चारस्ाम्त्चिह ॥ 


| सभा थी :: | 


(४७ ) 


इसी प्रकार जब दशरथ महाराज के र/ज सिंहांसन को राम कोःदेने 
का प्रस्ताव मन्त्रिसमा में स्वीकृत हो गया ते उन्होंने यह सबसाध।रण 
सभा बुलाई और देश भर के नगरे में से सवसाधारण लोगों के सु- 
स्यां कों उस समा में बुलाया + । यह समा कोई एक वार, के 
लिए ही अकस्मात्‌ नदी बुज्ञाई गई क्योंकि इस सभा का नाम भी 
रामायण में | परिषत्‌ ?? करके लिखा है | अतः यह कोई स्थायी सभा 
थी क्‍योंकि अस्थायी सभा का नाम रखने वी बोई आवश्यकता नहीं थी । 


परिपत्‌ शब्द का अथ भी यही है कि सब ओर से ओर नाना स्थानों 
से लेग जिस में आकर बेठे | तथा रामायण के पढ़ने से यह भी 
|] हैः न 5 ५ SF 


स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रिसमा से यहां परिषद्‌ सवथा एक भिन्न 

महाभारत में भी मददषि व्यास कहते हैं कि “राजा को इन गणं 
के मुखिया लोगों. की बात बड़े आदर से सुमनी चाहिये क्योंकि राजा 
की ले[कग्रियता इन्दी के ऊपर निर्भर है”” %। आगे वे ही लिखते कि 


` “इन गणा के मुखिया लोगों को एकत्रित होकर गणो की भलाई का 


[चार करना चाहिए!? +। इस वाक्य से स्पष्ट प्रतीत होता हैं कि कोई 


ऐसी सभा अवश्य थी जिस में गणां के मुखिया लोग ( प्राति।नाव 


-+- नाना नगर वास्तब्या न्प थक्‌ जानपदानपि । 
सप्तानिनाय मेदिन्यां प्रथांना न्पूथिवीपतिः ॥ अयोध्या । 

४ ऊचुस्ते बचतमिदं निशस्य दृष्टाः सामात्याः सपरिषदो .। 
वियातशोकाः ॥ ७६ । १७ | अयो ॥ 

२५ तस्म्रॉन्माच॑यितव्यास्ते गणम्नख्याः प्रधानतः । 
लोकयात्रा समायत्ता भूयसी तेछु पार्थिक । १०७ अ०॥ 

५ गणद्चुख्यैस्तु सम्मूय कार्य गणद्वितं मिथः ४ ह 


a | 


} 
!] 
x ' 


(> ) 


~ 


£ ` ख्लोगः) एकत्रित होकर गंणों के के लिये :राजा 'वो सम्मति 
2 देते थे | 


सब साधारण प्रजा की सम्मति जानने के लिये मनु भी राजा को प्रेरणा म॑ 
करते हैं | वे कहते हैं कि “राजा प्रहल सर्वबसाधारण लोकसभा में जञा, आ 
और वहां सब को प्रसन्न करे और इस सभा को विसनन करने के पु. प्र 
शवात्‌ मन्त्रिसभा में प्रवेश करे” &। इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि राजा ल 
को पहिले लोकसम्मति का जानना आवश्यक था । स 


इस प्रकार लोकसम्मीत को जानने के लिए भिन्न २ समयों पर 
भिन्न २ उपाय तो राजा लोग ही करते थे परन्तु जिस प्रकार आज 
कल प्रस्पेक सभ्य देश में देशवासियों को यह अधिकार है कि थे. 
ध्रपनो सभाओं ओर छुले बाजारों में शासन मणडल की समालोचना. 
` करें उसी प्रकार प्राचीन भारत में लोगों का राज-विषयक समालोचना 
करने का पूण अधिकार था । दोखिए चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में 
लिखता है कि “तीथा में सभाओं में और गणो के समूहों में लोग 
राजप्रिषयक वाद [विबाद करें अर्थात्‌ यह राजा वड़ा गुणी और धाः 
मिक है अथवा यह राजा गुणों से रहित दै और इसके समय में न 
` प्रजा का कठार दणड तथा कठोर करो से बहुत सताया जाता हैं”? +। 


* तत्र स्थितः प्रजाः सर्वा ्रतिनम्घ विसर्जयेत्‌ । | 
विसुज्य च प्रजाः सर्वा अन्तरयेत्लह मन्त्रिभिः । ७ । १४६ ॥ | 

* सडिणो इन्द्िन स्तीर्थं सभा शाला यूय जनं ॥ | 
सम्रवायेघु विवादं कृथः । सर्वशुण सस्पन्नश्रायं ॥ 

| , | यज्ञा इश्यते नचास्य काश्चिट्युणो हश्यते यः । 

गैर जानपदान्द्णडकराभ्या प्रपीडयति ॥ ; 


isan oasis i inane re 
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' दामायण में भी लिखा है कि जवे दशरथ महाराजे में समच 


मी की गुराजः बजाने का राज॑सभा में: प्रस्ताव किया तो लोगों ने ` 


अनेक-सभार्ये, कर के. राजा के प्रस्ताव-कौ खूब प्रशंसा की % | इसी 


<` 


प्रकार .जबः दशरथ क .कथन-से रामचन्द्र जी भूमण्डल: के राज्य कोः. .' 


लात मार सता दवा के साथबन का चलने को उच्यत हुए उस समय | 


सारे नगर निवासी खुल बाजार दशरथ. का मराव पूण आर कडा समा- 


~ 


| लोचना करु रहे' थे और अयोध्या भर के लोग राजा को निशशंक होकर, “ 
विक्कार रहे थे + । स्वयं दशरथ. ने. केकेयी से कहा था कि.यदि ' 
राम बनको जायगा तो सारे लोग कुपित.हो- कर मुके. विक्कारेमे #॥ + 
क्योकि दशरथ समते थे कि लोगों को शाज-विषयक, समालोचना. : 
का पूर्ण अधिकार है. | दशरथ यहां तक कहते हैं कि -हे ! कैकेयी यदि, ... 
राम बन को गया तो खुले बाजारों में. लोग मुझे अनार्यःकह कर ऐसा .. 
अपमानः करेंगे जैसा सुरा पीने. वलि ब्राह्मण का करते हैं पाठक गण! 


जि: वेषयक. समालोचना करन की एसी स्वतन्त्रता तो आज. कल भी 
बहुत कम दशा मे हागा। » 


% समेत्य संघशः सवे चत्वरेघु सभासु चः 
कथयन्तोमिथस्तत्र प्रराशंछुजनाधिपम्‌॥ 
₹ तस्यां कोर वलानायां दाथ चत्या मनाथवत्‌ | 
प्रचुकोश- जनः सवा छिक्रन्वां.दशरथंःल्डिति॥ ३८ 
अयोध्यायां जनः. सवः-चुकोश जगतीपतिम्‌ ॥.७१-। १५ ॥ 
+ राधवेपि बनं प्राप्त सर्वलोकस्य घिक्ककतम्‌। 
` स्र॒त्यु रक्तमणीय सां नयिष्यति यअच्तयम्‌॥ ८७ ॥ 
कृत्स्नं हि. सर्व कुपितं. जात्स्याइप्टेवरामें । र 
व्यस्ते निमग्नम्‌ ॥। १०२.। १२ सगे ॥ 
% अनाय इति माधायों पुत्र बिक्राययं श्रवस्‌ । 
दिकरिऽयन्ति रथ्य्ोखु खुरापं ब्राह्मणं यथा ॥ १२। अद 


( ६» 3) 
गद्दामारत के पढ़ने वारे जानते हैं कि दुये.घन की राअसभा में 


भीष्म, द्रोण, विदूर और सुत्रल के पुत्र ने निमय तथा निरशंके | 


ने 
` होकर जो राजविषयक समालोचना की हे वह बताती है कि उन". 


। दिनों माण तथा समालोचना की कितर्न, खतन्त्रता थी " । प्राचीन | 
३ समय में यह भी विश्वास था कि जितना लोगों को राज-बिशयक | 
सामालोचना करने की स्तरतमत्रत्ता ह.गी उतना राज्य सवप्रिय और . | 
सायी होगा । महाभारत में महाराज प्रलाद की कथा में लिखा है | 
कि उनका राज्य यी के बड़े शारी भाग पर था तथा सारी प्रजा | 
उन से अत्यन्त प्रसन्न थी । एक ब्राह्मण ने उनसे प्रश्न किया कि हे | 
महाराज आपने इतना बड़ा राज्य केस प्राप्त किया है इस के उत्तर में | 

` महाराज क्या कहते हैं सुनिये | | 


“हे विप्र मैं राजा हूं यह मन में सोच कर अपनों प्रजा के | 
| ब्राझण,न्षतिय,वेश्य, द्विजमात्र के प्रति कभी भी अभिमान नहीं दिखाता | 
हूं । ये प्रजा के लोग राज्य त्रिषयक जो। नीति और नियम इतादे - हैं 


oh Ee 2 


में उसी को मान कर काम में लाता हूं ये लेग निर्भय होकर बोलते. | 


on | 


| आर मेरी सम.लेचचना करत हैं? + | इस से स्पष्ट है कि महाराज प्रह | 


ग्ड 


/उद्योगपर्च १४७ छ०। | द: | 
+ प्रल्हाद बोले-- 


|, नलुयामि द्विजा न्विप्र राजास्मीति कदाचन । 

` काव्यानि बद्‌तां तेणा संयच्छामि वहामि च । 

| ` त बश्चन्धाः प्रभाषन्ते संयच्छुन्ति चमा सदा| - - 
| | 


| 

| 

| 

| 
) शास्त | ६5४ । ३५ | -., ८ a मी | 
| | 
{ः । 


| 
j 
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लाद लोकसम्मति की प्रधानतः को ही अपनी राज्य कॉ स॑प्रेयता 
और महता का कारण मानेत थे । इस संदित्त आलोचना से स्पष्ट 
हैं कि लोक सम्नति कां पत्ता लगाना तश्रा उस क अनुसार चलना 
राजाओं के लिये आवश्यक समझा जाता था “| 


+ शाज्य में रहने वाले ब्राह्मणो का राजा पर कितना बल होता था 
इल-का एक चित्र महाभारत में मिलता है। जब युश्रिष्ठर युद्ध के 


चाइ [रहाखत पर बैठे उल समय पर ब्राह्मण उनके पास शथाता है . 
और कहता है “राजन सब ह्विजौ ने मुझे आपके पास प्रतिनिधि 


कर भेजा है और कहलां भेजा है कि तुमको चिक्कार है कि तुमने 


इतने भाइयों का खून वहा कर सिंहासनारोहण या है। इख पर _ 


राजा को तथा राजभक्तो को यह हिम्मत नहीं थी कि बे इस को 
शान्त करा सकते खब की गर्दैनें शर्म से फुकगई और युधिष्टिर बड़ी 


नन्ता से बोले हे त्रान्‌ आप सब द्विजो स कहे कि चे मुरू दीन पर . 


[ * करें मुझे अपने भाइयाँ के मरने को बड़ा दुःख हो रहा है वे 
मुझे थिक्कार न दे । अस्तु पाठको को मालूम हो सकता है कि उस 


समव द्विम का एक प्रतिनिधि भरी सभा में सिहासनासीन राजा. 
को फटकार सकता था और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस को 


रोक सके | ( आदिपर्व ३८। २६) उत्तर-युधिः३¬ 
प्रसीदन्तु भवन्तो मे प्रणास्याभियाचतः। 
` प्रत्यासन्न व्यसनिनं न मां थिककतु मरह ध । 
.-- तस्ते घाह्मणाः सवें स च राजा युथिष्टिरः। 
: >झीडिताः परयो द्विभ ास्तूष्णीमासन्विशांपते | 
५ इमे प्रादुः द्विजाः खे समारोप्य वचो सथि । 
` _- भि भवन्तं भूपति छ तिधा चिनयस्लु ने । ३=¦ ३ेदै ॥ 


लतोय परिच्छेद 


प्रजा द्वारा राजा की नियुक्ति 


विरोधियों को आरशंका--आर्य जाति राजनैतिक हा : 


से सदा ही पराधी 
एक घूट़ भी कभी नहीं पिया | आय जाति को राजनेतिक स्वाघी 


CN 


ही हे उल ने स्वा्धानता की मधुर अमृतधारा का 


नता के दशन करने का सामाग्य अपने सारे जीवन में ही नहीं हुत्रा | ' | 


कप 


युनानया, इरानेयों और कुरानियों ने उस की खाधीनता को सदा | 


Ns) 
^ 


अपने ` पांव तळे तो कुचला हे ही फेन्‍्तु आर्यावत्ते की स्वाधीनता 


देवी का अपमान विदेशियों के आक्रमण से पदिळे भी आर्य्याबत्त के अप- "| 
ने राजाओं ने किया हुआ हैं था । आर्थ्यावते कभी तो दूसरों का शिकार | 


बना और कभी अपने हो हाथों से अपना शिकार होता रहा “कभी । 

दूसरों के पांव के नीचे पड़ा रहा और कभी अपने हं। पांव फे नान्न. न्‍ 
दवा रहा! ये वाक्य हैं जो एक अशिक्षित भारतवासी के हृदय में भी ५ 
तीर से चुम जाते हैं आत्मामिमानी, शिक्षित भारतवासी के अन्दर रोप ४ 


उत्पन्न कर देते हैं ओर एक गम्भीर विचार करने वाले ऐतिहासिक 
क शुख पर वृणा तथा तुच्छता व्यज्ञक हास्य' की रेखा डाल देते. हैं। 
ऐसा कहने वाले को ऐतिहासिक, शान्ति से दो वाक्य कहता हैः=- 
““महाशय ! पक्षपात शौर आहू के रंग - से रंगा हुआ (चश्मा 
६ यथार्थ देखन 


द।ड़ेना चाहता है वह पंद २ 3) 


कक 


TE हो. मय थे 
जम मन 


[हता .है . वह आंखः मीच 
I >> भि : पे 
न्दक में शिर पड़ता है । 


«(7६३ ) 


| की 
भारत वप के प्राचीन इतिहांस का सूर्य्य इतना उन्ज्बछ- है कि तुम्होरे 


समान पुरुष उत्तका आर आंख उठाकर भी नहीं दख सकता | पक्त॒पात 


का चश्मा हटाकर देखने बाळे के लिये बढ चन्द्रमा के समान शीतल 
है । जिसकी आंखो एर पक्षपात रूपी पर्दे का आत्रण है वह एक 


विशेष पक्षी को तरह दिन को भी रात ही कहता है इस लिथे पक्ष- 


पात का हटाकर प्राचीन इतिहास को देखो? । पाठक गण | इन दोनों 
प्रकार के वाक्यों को सुनकर अब हमें स्त्रयं बिचार करना है कि क्या 
सचउुच भारतवर्ष इसी प्रकार सदा से पराधीनता की कडी जज्जीर में 
जकड़ा रहा है अथवा केवळ कुछ दिनों से हो इसकी यह अवस्था हुई 
है अगले दो परिच्छेदो में इसो विषय पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं | 

प्राचीन काल में यह विश्वास था कि राज प्रजा का . 
सेवक है--प्राचोन साहित्य के अवलोकन से पता ढ्गता है कि प्राचीन 
भारत में यह सिद्धान्त कभी नहीं माना गया कि राजा ही एक मात्र सर्वो- 
जो अधिकारी है उसी के हाथ मं ही राष्ट्र की ळगाम है वह जिधर 
चाहे राष्ट्र को सेतरच्या घुमा सकता है और राजा खामी है और राष्ट्र उस 
को एक दीन दास है, प्रत्युत प्राचीन आये का यह विश्वास था कि राजा 
को प्रजा ने अपनी चौकी और रक्षा के रिये नियत किया है और इस 
रक्षा के वदळे में प्रजा उस को कुछ वेतन देती है. । राजा भी यह 


समझता था कि वह एक प्रजा का वैतनिक भरत्य है ओर उसका कतव्य 


है कि वह उस भृति के बदछे में प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करे। 
थे उन में से एक 


अभिषेक के समय राजा को जो वाक्य द 


बाक्य यहः है किः--- : 


( ६४ ) 


~ / ५घोग-चेम व झआादाय अह भूंयासछुत्तम.” 
| ऋ%० वेऽ १० । १६६ सूऽ। 


अर्थात्‌ हे प्रजा जनो ! ठुम्ह।रा अन्य खाता हुआ भ” अपन क्षाम 
को श्रे्ठता से निमा सङ] राजा का योग क्षेम प्रजा के हाथ में समना 


जाता था न कि प्रजा का योग चम राजा के हाथ में | राजानेति 


चाणक्य लिखता हे फि जब “जिस की लाठी उस की मेंस) झू 
सिद्धान्त का प्रत्यक्ष भयानक रूप दिखाई देने लगा उस समय ख 


प्रजा मिळ कर भगवान्‌ मनु के पास गई और उन से बोळी कि हा 


आपका अपना रक्षक बनाते हैं आप राजा बन कर हमारी रक्षा की. 
जिये और उसे बदछे में हम आको अपनी आय का छटा हिसा 
दिया करेंगे * इरूका स्पष्ट अभिप्राय यह हें कि शजा का एक वैति 


^~ 


भृत्य समझा जाता था । मह्षि बोधायन ने: हूँंत। छिए उन दिनो में श्र 
के लिये भय शब्द का प्रयोग करते हुए छिखा था: | 


न 


/ “घडूआगश्धतो राजा रच्षत्प्रजाम्‌” अ० १०। 
अर्थान्‌ राजा प्रजा से उसकी आये का पष्टांरा लेता है यह उप्त 
भृति है इस छिये उसका कर्तव्य है कि जिस से वह एति लेता है 
दी रक्त। करे”. रति छेमे वाळे को ही मृत्य कहते हें । जिस 
स्पष्ट अभिप्राय है कि बोधायन राजा को प्रजा का मृत्य समझता है| 


भागवत पुराण इस बात को जिस अत्यन्त सुन्दर वाक्य में बहता । 


| 
~ | 


बह प्रत्येक भारतीय के स्मरण करने योग्य है वह कहता ६: 


\ ॐ मात्स्य न्वायाभिभूता प्रजा मनु वैवस्वतं यजानं ७» | 
घक्किरे | कोटिल्य अर्थशा्ञ १३ अश । | 


RF OR ` "° | 


(६४ ) 


“आहाणेः चत्रयन्धाभे बोरपालो विरूफितिः” (..- 
॥ ३ | १८। ३४ -। 
अयात्‌ “राष्ट्र के ब्राह्मण और क्षत्रियों ने पहर। देने बाळे द्वारपाछ 
के समान राजा को अपनी रन्ता के छिए नियुक्त किया हुआ हं” | 
इससे ।तद्ध होता है कि प्रजा छोग राजा के बदात्रतीं सेव्रक नहीं समझे 
जाते थे प्रत्युत राजा को प्रजा का सेवक समझा जाता था । । 


प्राचीन विद्वानों के इस प्रकार के वाक्यों को देख कर कौन ऐश 
तिहातक होगा जो यह नहीं खकार करेगा हि प्राचीन आश्यीकर्तोय 
लाग राजा का राष्ट्र का एक सत्ताक स्वेच्छाधिकारी नही समझते 
किन्तु के उसे प्रजा का एक प्रकार का सेवक और बन्ध्या समझ 
थे | नगरं २ और ग्राम में राजा के नाम पर जो शासन करने बाड़े 


होते थे वे भी प्रजा तथा राष्ट्र की सेवा करने वाळे ही थे! 


न i 


राजा को निद्युक्ति--किन्ठु यहां प्रश्न हों सकता है कि जब 
राजा प्रजा द्वारा चुना जाकर राज सिहासन पर बिठाया जाता हो त 
तो वह अपने आप को प्रजा का सेवक समझ सकता है परन्तु यदि कोई 
प्रजा की आज्ञा के ब्रिना ही अपनी शक्ति से राजा बन जाना हो तत्र ते 
बह अपने वो प्रजा का सेवक कभी नहीं समझेगा | किन्तु हमार कथन 
है कि आचीन काल में प्रजा को भाज्चा के बित 4४६ भी राजतिहादन 


f. 


ग्रहण न कर सक्ता था और प्रजा की ही भाज्ञा के बिना दो।३ भ 


परू 
SN ण 


राजदण्ड नउ। छ सकता था । 


ष क ) योग्यतम व्यक्ति को राआ ¬  ना--प्राचीन बाळ . में एक 


समय दो ऐसा भी रहा हे कि जब: सारी. प्रजा मिल्क अपने, भें: से: एक: 


| 
| 
| 


हम यही दिखाने का यत्न करना चाहते ६ कि प्रतचीन काळ में प्रजा से 


; CMM 
नियुक्त किया हुआ ही कोई योग्यतम पुरुष राजा बन, सकता था | 


(६६ ) | 
योग्यतम पुरुष को राजा के पद के लिये छुन छेती थी ।वह राज वंश का 
हो हो यह कोई नियम नहीं था । राजा के गुणों के रखने वाले ।कीसी 
भी योग्यतम पुहष को राज पद के लिये सारी प्रजा छुन छेती थी और | 


'राजधिहासन पर बिठाकर सहप उस के आम 
र्‌ एवा ल्यि रि राधाय 


एती थी। वैदिक 


काळ में जब वेद को आज्ञाओं का मादना ह 
था उस समय इसी प्रकार योग्यतम पुरुष को ही राजा छुना जाता था। 
हम दावे से कहते हैं कि कोई पुरुष हम को वद में स यह निकाल कर 


नहीं दिखा सकता कि राजा का है पुत्र राजा होना चाहिये 
राजा बनने के लिये राजकुछ में उत्पन्न हीने क शा 
। की आवश्यकता समझी 


< 


ग्रत्युत राजा बनने के लिये कुछ विशेष गु 
जाती थी वे विशेष गुण वेद के राज प्रकरण में स्यांन;२ पर पाये जाते हैं। 
( ख) राजवंश में से ही राजा चुनता--परन्तु ज्यों २ काळचक्र 


घूमता गया शगः यह सिद्धान्त प्रचा$त होगया कि राजकुछ में उत्पन्न 


हुआ २ ही राजा बन सकता हैं किन्तु तो भी चिरकाळ तक यदी 
सिद्धान्त माना जाता रहा कि राजकुछ में जा योग्य से योग्य व्यक्ति मिल 


सके उसी को प्रजा राजा बना कर सिंहासन पर अभिषिक्त करे । राजा 
अपने कुल में किसी को खेच्छया युवराज नहीं बना सकता था बिस 
को प्रजा राजा बनाने के लिये अनुमति देती थी बढ़ी यक्षराज बन 
सकता था | इस विषय में हम आगे चळकर विचार करेंगे | यहां पर 


0) 


हा | 
(क ) सयं अष्ठ पुरुष राजा जनयः जाता था इसमें bl 
व्रमागः--राष्टर में सवे श्रेष्ठ पुरुष ही प्रजा की मनुमति से राज सिंहा- | 

३ { 

| व पर बिंठाया जाता था । यह बात निम्नठिखित ऋग्थेद के मन्त्र से pr 
सष्ट.हो जाती हैः | 


एषम सा समाधानां सपक्नानां विषासहिस्‌ । 
हन्तारं शदू्शाँ कधि विराजं गोपति भवाम्‌ ॥ \ | | 
? 
| 


ऋण | १० | ११६ | 


जो राजा बनना चाहता है वह पुरोहित से कहता है कि “मै kN 
समान देशीय पुरुषों में स श्रष्ठ सिद्ध हुआ हूँ विरोधियों के .आक्र- hl 
मणो का सहने वाळा हूं तथा शर्लुओ को मार भगाने वाळा हूं इसलिये | | 
पश्ने आप राजा बना कर भेरा अभिषेक कीजिये” । इक वाक्य से स्पष्ट है | 
कि राजा बनने के लिये राजकुछ में उत्म । २ ही राजा बनाया 
जा सकता है इस प्रकार की कोई भी वेद की आज्ञा नहीं पाईं 


ह ध 


जाती । जो कोई राज्य भार को उठाने के ल्थि योग्यतम पुरुष होः 
उस को राज्य पद के छिये चुनेन की आहा. देता हुआ भगवान्‌ वेद 


कहता है:--- 
असपले झुवध्यम्‌ सहते शाय, महसे उ्येछाय, ! 
सहल झामराउधाध इन्ट्रस्थान्द्रयाय | । 
इसपपछुष्य पुओ अछुष्ये पुञ्जं अस्थे विश ho 
एव्‌ सोऽस राजा । यडु्रद । ९ | ४० । 
अर्थात्‌ जिस का विरोधी कोई न हो और सारा राष्ट्र जिस के पक्ष 


में हो ऐसे पुरुष को बडे भारी विस्तृत राज्य की अभिवृद्धि, कीतिं और 


2H, 
द 


€ ६८) 


ऐश्वी बढाने के छिये राजा जुनो और सब लोग कहें कि अमुकक पिता 
और अमुक माता के पुत्र को हस राजा बनाते ई”? इस वेद भगवान्‌ के 
बाक्य- को शतपथ ब्राह्मण भी राज्यामिषक में छगाता हुआ याग्यतम 
पुरुष को प्रजा द्वारा राजा बताये जाने की आज्ञा देता है | “जशय् 
झुवच्यसू!ः इस वाक्य को दिखी हुई व्याख्या का ब्राह्मण मे दुखकर 
+८ i 

कीन कह सकता है कि उस समय राजा छुना नहीं जाता था । राजा 
को चुनने का उपदेश देते हुए वेद भगवाम्‌ मनुष्यों को यह कहेने का 
उपदेश देते हैं किः-- ५ 


~ fe म फार 
“नसो माञ एथिव्ये नसो घज एथिव्से इयन्ते राखएन्ला 
या 


रथ्ये स्वा पोषाय ल्वा” यजुर्यद | ९ । 


~ र 


अर्थात्‌ प्रजा के प्रंधान २ पुरुष कहते हैं । “हे मातृभूमि ! तुझे 
नमस्कार है हे हमारी प्यारी मातृभूमि ठुझे नमस्कार है राजन्‌ 
तू हंमारी मातृभूमि का नियन्ता और धारण करने वाला है लुझ को 
हम इसकी कृषि को प्रफुल्लित करने के ' छिये समस्त देशवासियों के 
कल्याण के लिये उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिये ओर उनके पालन 
पोषण के छिये राजा बनाते हैं | तथा फिर वे कहते हैं । 


/ यात्रे हत्याय शदसे 
त्वा ° यादि जद 
इन्द्र त्वा वसथाससि ॥ यजुर्वेद | ९ ॥ 
अर्थात्‌ शत्रुओं से देश की र्ता के के लिये 'तुझ्षें राजा बनाते हैं । 


इसका स्पष्ट तातर्थ्य है कि देश की कृषि, देश का आनन्द्‌, देश 
क्षा धन, देश क] पाठन घोषण तथा इञ्रओं से देश की रक्षा करने 


(FURS) 


कमार जो कोई अपन ऊपर ळेने के योग्य होता था उसको सारौ प्रजा 
मिक्ुकर राजा बनाती थी । राजा भी यह समझता था कि राष्ट्र उसकी 
प्रळवीयत नहीं है राष्ट्र प्रजा का अपना है इस लिये सिंहासन ग्रहण 


करते समय राजा प्रजा से राष्ट्र को मांगता था और यह समझा जाता 


था कि प्रमा अपने आप अपना राष्ट्र रक्षा के निमित्त उसको दे रही 
ho 


है| देखिए राजा किन नम्र शब्दों ^ प्रजा के पुरुषों से राज्य मांगता: 


है।। # सूर्ययं के समान दौष्ति वाले -विद्वान्‌ प्रजा पुरुषों ! राष्ट्र का देना 


आप के अधिकार में दै आप मुझ को राष्ट्र दीजिए आप. सारे' 


मनुष्यों को आनन्द देने वाछे है आप गो आदि पशुओं तक़् की 


४५ 


रक्षा करने वाछे है आप बळ्शाटी और ओर प्रजा की रक्षा 


# सूर्यत्घर्यासश्च राएद्र राष्ट्र में दूर राह ) 
सूय्थत्वर्चसस्थ रादा राष्ट्र मेद्स । 


झान्दास्थ रा ठं से दत्त स्वाह 

वूजच्षितस्थ राष्ट्रा राएम्मे दस | RE 
वाशास्थ रादा राष्ट्रमे दस । मे 

शविष्ठस्थ शष्टदा शाह में द्ञ। 


शक्करीस्थ राष्ट्रदा राएूस्से वृत्त 
जनभतर्थ रॉएदा राष्ट्र मे दत्त | 
विश्वभतस्थ राएदा राट मेद । 


मझुमतीर्मछु्ततीसिः पच्यर पाझए हिल्‍्ओ चञ्रियाय घस्बाना 


अंबराध ए; सीदत सद्दौजलोमाहक्षेत्र' छत्रियाय दधतीः ॥ हि 
घु०। १०।४॥ ` 


( ७°) 
करने वाले हैं आप स्वजना के पालन पोषण का यल करने | 
बाळे ही नहीं किन्छु आप समस्त जांत्रमात्र की रक्षा करने वाहे 
र भाप स्वयमेव राज्य करने वाळे है आप सुचे राष्ट दीजिये। आशे कहता है 
कि है प्रजाओं | जो आप बीर हैं. और सब के ग्रति माझुय्ये दिखाने 
वाळी हैं आप मिलकर ये बड़ा भारी राष्ट्र एश्चे दोजिये और शञ्रओं प्ते 


~ 


निय हो कर अपने बल को बढाती हुई राष्ट्‌ में निवास कीजिये?। 


इससे स्पष्ट है राजा राष्ट्र को अपनी मलकीयत न समझ कर प्रज 


की ही मलकीयत समझता था। 


किस प्रकार के योग्य पुरुष को राजा बना कर राष्ट्र दिया जाता 


थॉ इस के लिए एक वेद का वाक्य भर दिखाते है | 
सोमं राजानशवसे श्निभम्बार माहे ॥ यजु० ९ । २६ ॥ 


भर्थात्‌ प्रजाओं के प्रति शान्ति से वत्तेने वाढे झोर इश के 
प्रति अग्नि के समान क्रोध दिखाने वाळे बीर पुरुष को हम राष्ट्र की 
रक्षा के लिए राजो बनाते हैं !! | राजा बनाते रूमय वेद का यह 
चाक्य बोळा जाता था | इन कतिपय बावयों से स्पष्ट हैं कि प्राचीन 
भारत नें कोई समय था जब कि सारी प्रजा के 7 पुरुष झिंळ 
कर किसी योग्यतम एुरुष को राजा चुना करते थे । 


त्तिरीय क््ष्ण जु मं भी योग्यत्ृम पुरुष को राजा बनाने के 
वरणेन में आता देः-- 


4५ 


श्थीलल रघीन 
बलबध्त्थां पुरस्ताद 
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भ्षिञ्चम्लु इत्यादि ऋ 


“अर्थात्‌ जो आप रथियों में स्वे शष्ठ महारथी हैं जो युद्धविघा 
के सब से योग्य पण्डित हैं उन आप को समी प्रजा के विद्वान्‌ पुरुष 
मिलकर राजसिहसन पर अभिषिक्त करें”। वोदेक समय के प्राचीनतम 
ग्रन्थों को देखने बाळे को यदद अबश्य मानना पड़ेगा कि उन में राजा 
बनमे के लिए किसी राजकीय या उच्च धनी कुळ में उलन्न होने की 


कोई शर्ते नहीं पाइ जाती है | इसो विचार को ध्यान में चस्ते हुवे 


व्याप्त भगवान्‌ कहते हे कि “जो पुरुष राष्ट्र में सत्पुरुषो दी रक्षा कर 
सके और राष्ट्रविवातक असत्पुषों को बशा में रख सके उसी पुरुष 
फो राजा बनाना चाहिये वही राष्ट्र की रक्षा कर सकता द”++ योग्यतम एुरुप 
को राजा बनाया जाता था इस प्रकषण में ऐतरेय ब्राह्मण का एक 
बाक्य अत्यन्त ही स्पष्ट होगा | वहां लिखा है कि “सब विद्वान्‌ पुरुषों 


मे भिलकार निश्चय किया कि अमुक पुरुष हम सब भें सबसे भधिक तेजस्वी 


८ रथीतमं रथीमां घाजनां खत्प्ति पतिम्‌ । 
घर्रघस्त्वां पुरस्तावशिषिष्तु गयञ्ेण छुन्द्ला ( 
लिएवेदेषा रत्या दुसरतोभिषिञ्चन्ठु ॥ 

हैसिरीय कुष्ण यनुद | ३ का० । ० अ० । १४ अषु ॥ 

+ न्नित्यं यस्तु सदो’रह्वेदसतश्च नियर्सयेत्‌ । 

ल पः राजा कर्तव्य स्तेन जो घूतम्‌ ॥ 
दहरं खंचिभक्तारं माईघोपगसं शुस्जिम्‌। 
घ्न्त्यरूसञुच्यंज तं अवाः कुदते नुम्‌ ॥ 


RTT TAR Rr MOP 


( ७२) 


बठ्शाली, सहन 'ळ और सजन हे यही हमारा नेता वन -| 


ह इस डिये इसे ही राजा बनाकर अभिषिक्त करते ह्‌”? + † यह्‌ वाक्य 


तो स्पष्ट कह रहा हें कि तेज बळ सहनशाढता सजनता छर्‌ 


शक्ति में जो सब से बढ़कर होता था उसी को राजा. बनाया 
| जाता था । 

| ( ख ) राणा की प्रणा हूर नियुक्तिःअव हम. यही 
सिद्ध करना चाहते हैं कि चाहे कोई समस्त प्रजा म॑ से छुना जाता था 
या केबल राजकुल में से चुना जाता थः परन्तु उसका नियुक्ति के लिए 
प्रजा की आज्ञा अल्यावस्यक थी । प्रजा जिस को राजश्िहासन पर 
बिठाना चाहती थी वही राजलिहासन का अधिकारी समझा जाता था। 


न प्राजीन काल में राजाओं का राज्याभिषेक् जिस 
प्रथम यु 0 थ्‌ 
जिस प्रकार होता था उसको देखकर पता 
| छाता है कि राजा को प्रजा की भोर से राजसिहासन दिय 
| 
| जाता था | 
| राज्यामिप्रक के समय पुरोहित या अंध्य्यु राजा को अथर्ववेद के 


ft मङुसार निम्नलिखित वाक्य महता था कि; 


गान पर त्रि।जमान हो सारो दिशायें अथत्रा सब्वेदिशाओं के मंुष्प 
ज से ददा अगर पच्ल प्रजापतिका | अयं वे देवाना मालदी 
वसिष्ठः सहि8: सतमः पारयिष्छुतम्रः । इम मेवासि 
पिञ्चाम्रहा इति ॥ ३८.अ० ॥ ` ६2022: 


. हे राजन्‌ ठुझे राणू दिया जाता है तू प्रजाओं का पालक होकर 
| 

| 

| 

| 


(७३) 
+ क़ स र < ए श्र 
ठुश राजा स्वीकार करें आए तेरे पास आकर तुझे नमस्कार केरे 
सारौ दिशाओं प्रदिशाओं की प्रजाये तुम्ह राजा इन राध 

तू एखिया दै राष्ट्र ज शिखर पर विराजमान 

नघात्य स अळक्कते कर्‌ \ 
: दोनों अधिनौ ुमार, मित्राबरण, सारे देव और सारे मनुष्य तुझे 

ग्रे ० 
राजा खोकर करे । ; 


भिन्न २ प्रकार की सब प्रजा एकत्रित हो कर एकं सम्मति करके 


ठुद्य को अपना राजा खीकार करें । 


इन वायो को देख कर कौन ऐसा निष्पक्षपात पुरुष है जो यह 


प्रतनिधि इक थे और वे किसी योग्यतम॑ एरुप को एक सम्मति 
कर+ राजा बनाते और उतो मिडासन पर आभिषकत करते 


प्याज जी SS Pp ङ्त po हर aT - जिनक 
पया के अत रक्त बद कराम प्रकरा तथा ब्रक्षां ॐ अभिषेक 
प्रकरण में से इसकी पुष्टि के छिय अनेक प्रभाग ह 


EN 


पर पुरोहित कहता है:-- 


\ 


£) 


१. २, ३, ४ आत्वागत्‌ राः सहर॑सो दिदि 
प्राङ बिशांपतिरेकरांटूव्यं घिरःज॥ 
सर्वासया राजन प्रदिशो हवयम्ठु उपरूद्योहर्पो भवेह ॥ 
छश ड 
स्वां विशो छणमां राज्याय त्व!मिसाः प्रदिशः पं देघीः । 
अश्ियना त्थाग्रो सित्रा रुणोमो विश्वेदेशा मेश्त सता हूइयन्डु ॥ 
पथ्या रेघतीः बहुधा बिरु श सर्वाः संगत्यवसेयस्ते दृकन्‌। 
_ त्तात्त्वा सर्वा संदिदान। इययम्यु दशमी क छुमना दशे ४ 


| 
| 
| 

है 
k 


नहीं कहेगा कि उल सगय मिल्ष २ प्रकार की सत्र आति या उनके 


(७४ ) 
“यन्तु स्या मरुतो विश्ववेदसः” ॥ थझु० ॐ। 
अ्ादू हे राजन सकल विद्याओं के जानने वाले विद्वान्‌ पुरुष 
ठुशे राज पद पर नियुक्त करें | तथा 
हुयन्तु त्या प्रतिजनाः प्रातिभित्राः असृषत । E 
इन्हाम्री विश्वेदेवास्ते विशिच्षममद्‌ धीरत्‌ ॥ अथव + 


हे राजन्‌ प्रजा के तभी पुरुष और तुम्हारे सारें मित्र तुम्हें राजा 


` स्वीकार क तथा मेघ और अझ्ि आदि दिव्य पदार्थ तेरी प्रजा का ' 


कल्याण करते रहें । इस से पता लगता है कि चाहे प्रजा के कुछ 
बद्वान्‌ पुरुष ही उसको मिलकर राजा चुनते थे तो भौ समझा यही 
जाता था फि प्रजा का प्रत्येक पुरुष उसे राजा खीकार करता हवै । प्रजा 
जन किसी को राजा चुन ळेती थी तो पुरोहित जावर उस से 
कहता था कि--- 


t छ राजा रास्यसटझन्यत्तान । 
हदे विश्त्वा सवो याञ्छुन्तु ^ ॥ 


भर्थात्‌ दवे राजन्‌ हम आपको यहद राज्य देना मान चुके हैं भाप 
हसे स्वीकार कीजिये | व्याघ्र के समान इस सिंहासन पर विराजमान 
हुजिवे और सारी दिशाओं का विजय कीजिये जिस से प्रजायें तुम को राज्य , 
के लिये पसन्द करें + अर्थात्‌ राजा का पसन्द करना प्रजा का काम था 


०° शथज्ञु । ६ | ८ तथा झथव । ३।१।३॥ 
+ झथवे ३। १। ३॥ 

# भयव ४। २। ८॥ दाथरव ६। २७ में भी ( विशस्ता 
सप धाच्चम्तु ) 


( ७४ ) 


भोर जब वह किसी को राज्य के लिए पसन्द कर छेती- थी तो वह 
राजा से प्रार्थना करती थी कि * राज्यमशुमचर ख” अर्थात्‌ “भाप 
हमारे दिये राज्य को स्वीकार कीजिये | इस विषय में शतपथ का वाक्य 
भी बड़ा मनोरञ्ञक है । वह कहता है कि “जब किसी का अभिमेक 
करना हो तो पहिछे ध्यलोक और पृथिवी लोक से पूंछ लेना चाहिये।फ वे 
उसे राजा स्वीकार करते हैं के नहीं ? यदि वे अनुमोदन करें तभी 
उप्तक्ना राज्याभिषेक हो सकता है”! । आगे वह कहता है क्रि “पृथिवी 
सब की माता है इस लिये पुरोहित या अघयु जो अभिषिक्र करने वाला 
हें पढ़िले पृथिवी पूछ ले और जिस को वह आज्ञा दे उसका भभि- 
प्रेक करे क्‍योंकि पृथिवी ने जिसको अनुमति दे दी हो उसी का 
भभिषेक हो सकता है | फिर अध्यर्यु सब देवताओं से पूछे और उनकी 
अनुमति पाक्षर उसका राज्याभिषक करे #? इस बाक्य से स्पष्ट है कि. 
पृथिवी अर्थात्‌ प्रथित्रीं निवासी प्रजाजन की अनुमति से ही किसी को 
राज्यसिहासन दिया जा सकता है । 


इस के अतिरिक्त जब राज्याभिषेक होता था उस समय भी यहीं 
दिखाया जाता था कि संमस्त प्रजाओं की अनुमति से ही धह राजा 
बनाया जा रहा है। “कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में वहा है 


® तदेममाभ्यां खावापृथिवीभ्या मावेदयति। 
` तस्मै सवमञुमन्येताम्‌ ताभ्यामञुमेतः सूते 
इयं ये पृथिवी अदितिः तदेनमस्यै पृथव्यै श्रोवेइयति। 
सास्मै सवग नुमन्यते तथानुमतः सूयते ॥ 


तच्याम्य पयैन मेतद वताभ्य आवेदयति दा अध्यै सदम डुमन्दन्दे 


त!मिरड्मतंः सूयते ॥ 


ER छबत 3 


ENT) | 


( ७६) 


है कि “समस्य प्रजाओं के बीच में राज्यामियेक किया जाता हे = 
| इसी से राजा प्रजा का प्रिय हो सकता है! | इस स॒ पता लाटा 
| ® फ्रि राजा को सर्य प्रिय बनाने के खियि वे आवश्यक समन्नरे थे पन्चे 
| समस्त प्रजाओं द्वारा राजा का अभिवेक हो । इस के लिये बहां जो 
पक्त दी है बह भी अत्यन्त ष्यान देने योग्य है। उः शाखा में कहा है 
क्रि प्रजा की इच्छा पर ही राजा निभर ६ 2 । इसे लियं राजा का 


| सर्व प्रजां के मध्य में जगिषेक दिया जाता हे । इल बकप को सुन 
कर कोन ऐंशा डु दमान्‌ एुरुप होगा जो यह न गानेगा कि प्राचीन 
समय में प्रजा राजा पर निमर नहीं समझी जाती थी । हृष्ण यजु- 
इसी शाखा में मगे लिखा है कि “राजा बसा: ऐसे महा- 

बानी पुस्त का वे आदित्य तथा समर 


Fi 
2 5 


टु 
त दन लाग 


ke 


~ I ५७९ 


यारों दिशाओं से अभिवेक करें +” | भर्थात्‌ समस्त प्रजा के योग्य 


; CE पाभ Be छोता स्ाजिय 
पुझो हाए राजा का राज्यामपेक हीना चोदिते । 


राजा की नियुि प्रजा की मोर से होटी हे यह एक प्राचीन 
काळ का प्रभ सिद्ान्त था | व्यास भगवान कहते हें कि ''राष्ड स्यैस 
त्कुट्यन श्श्ज्ञ एथःभिदेववञ्‌ # 2 अथंतू यह राण्ण का काम) डि 


i >>. 


+ विश एवैसस्सण्प्तोशिपिज्ते | तश्माह् एपड्िशः ग्रियः ॥ | 
< बिश्रोडि ४ ध्यतो5 झिपिछ्य 
Ses रि राजा न i FE  \\ 

+ कलव स्त्वा पुरस्ताइमिषिञ्चन्त । 
रुद्रस्त्या' दक्षिएतोमिपिश्वस्तु । 
आदत्थाए'घा पश्चाद भिषिञ्चन्लु ॥ 
बिएवेत्था दवा उत्तरतो सिषिङ्क न्लु। 


२ [० । प्र० ७। अलु० १५ ॥ 
५. .....  राष्ट्रसामत्दृत्यतम , राज्ञ एवाभिवेचनभ। 


तस्माद्वाळन कर्नंडय) सततं भूति; मिच्छुता no 
t } SS 


| 
| |, 

| 
| 


७७ ) 


वह राजा नियुक्त कर के उसका राज्याभिषेक करे? । आगो व्यास भांशन्‌ 
कहते हैं कि जो पुरुष अपना क्याग चाहते हैं उनको उचित है कि 
ये भग्रनी सभा के छिए राजा को बनापे?”+- ।.इसका तात्पर्य यह है कि 
ब्यास भगवान्‌ की सम्यति में राजा का राज्याभिषेक प्रजा की ओर से 


ही होता था आर सावार पुरुष यह भी सोच सकता था कि समस्त प्रजा 
वारा राजा का अभिषेष्त होता असम्मत है इस लिए केबल 


यह दिखाने के लिए फि राजा समस्त प्रजा की ओर से सिंहासन पर 
Ey 5 


बाया गया हैं यह निवस क्रिया हुआ था कि सत्र वर्णों के प्रतिनिधि 


उठ करः अपने २ वर्णो की ओर क्षे उसका अभिषेक को । इस का 


तात्पय यह समझा जाता था कि सब बणे वाळे उमे राजा स्वीकार करते - 


हैं। शतपथ व्रह्मा कःता है कि “पराश की लकब! के यात्र से ब्राह्मण 
उत राजा का अभिषेक करे वट दक्ष डी रक से बने हुए पात्र से 
तत्रिय अभक करे ठथा वैशय आकर पीपछ के कष्ट से बने हुए 
पात्र से उप्का अभिषेक करे? %। आगे चलकर बट्टी ब्राह्मण कहता है 
कि सम्मुख बैठे हुए राजा का सब से पहले आझण या अध्ययु या उस 
का जो पुरद्ित हो वह अभिषेक करे और पीछे से अन्य भी उठ २ क! 
उस का अभिवेक्त को । इस प्रक्तार सर वर्णों के प्रतिनिधियों से आंमे- 
पेक कएने का वन करता हुआ अग्नि पुराण मौ कहता है फि 


पे २ नाहाग उठे थर सुबर्ण के घट से घृत द्वारा उसंका >मिवेक 


ज 


+ पच ये भूति मिच्छेपुः एदिष्यां मानवाः कचिलू। ` 
कुयुराजानमेदाग्रे प्रजाजुश्रहकरणात्‌ ॥ ६७ अ° | ३३। 

% पालाशा भवति तेन ्राह्मणोऽरमिषद्च॑ति । 
नैयत्रोधपादपं भवति देन मिउयो राजन्योऽभिषिञ्चति ॥ 
शाश्वत्थं भवठि, वरेन चेश्योऽर्भिपु्गति । २&३ पु०.॥..... 


( >य ) 


करे, फिर क्षत्रिय उठे और रजत के घट से दूध द्वार उसका भामिषेक् 
करे, फिर वैश्य उठे और ताम्र के घठ से दवि द्वारा उसका अभिषेक 
करे, फिए शद्र उठे ओर मट्टी के घट से पानी द्वारा उसका आमेषेक 
करे +|? 

इन वार्क्यों से पता लगता है कि राजा को बताया जाता था 
कि सव प्रजाओं की ओर से उसे राजा बनाया जा रहा है । इसी 
जिए आग्नि पुराण में कहा है कि जब उपरोक ब्राह्मण से लेकर झूद पर्यन्त 
सब आभिषेक कर चुके तब पुरोहित राजा वी ओर मुख करके कहे 
कि हे राजन्‌ उत्तर कुरु के जो रमशीय देश हैं वे आप को अभिषेक 
द्वारा पबित्न करें तथा जितने भी दूर २ के हिरण्यक, भडाण्व, के 
तमाल, वरण, बलाहक, हरिवर्ष, किम्पुरुष, इन्द्रद्वीप, कशेरु- 
मन्‌, ताम्रबरी, गमस्तियान्‌, नागद्वीप और सौम्यक आ.दि नाना 
देश हैं वे सब आपको अभिषेक द्वारा पवित्र करें #”प।ठकवग १ इस 
का रपष्ट अभिप्राय यह है कि राजा को बताया जाता था कि जितने 
भी समीपवर्ती और दूरततीं देश हैं उन सब की ओर से तुम्हें राज्या- 
धिकार देकर राज्यासन पर बिठाया जाता है । इस के शगि पुरोहित 
दूर २ की सब नब्यों के नाम लेता हुआ कहता है कि हे रजत 
जितनी भी गंगा, : सरखती, शतन्द्र, गएडकी, श्रच्छोदा, बिपाशा 


+ अग्नि पुराण २१७ आध्याय ॥ 

४ भअग्रपुराण-उन्सराः कुरवः पान्तु रम्या ह्रिययकश्तथा । 
भद्राएवः फेधुम्रालश्च वर्षश्यैव बलाहकः ॥ 
हरिबर्ष: किस्पुरुपः इन्द्रद्वीपः कशेरुपान । 
ताम्रवरण्णा गभार्तिसान्‌ नागद्वीपएल सौम्यकः ॥ 


| 


( ७३ ) 


'ब्रितत्ता, देविका, बरुणा, विश्विरा, गोमती, यारा, चर्म 


सन्द SO 5 नंदी . ~ पु 
खती रूपा मन्दाकिनी, गहानदी, गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा : 


अरणी चन्द्रभागा शिवा ओर गौरी आदि नदियां है बे सब 
तुम को अभिषेक हारा पवित्र करें” | इएका भी यही अभिप्राय है कि 
इन से नदियों तक का विस्तृत देश तुम्हारा अभिषेक करता और 
तुम्हें राजा बनाता है” | 


इन सब आभैषेक विषयक उद्धरणों को देख कर यही सममा 


जा सकता है कि प्राचीन काल में राजा समस्त प्रजा की शोर से ही 
बनाया जाता था । छिनन्‍्तु इस के लिये प्राचीन काल में यद्द होता 
था कि जब किसी को चन्ऋप्र्ती राजा बनाया जाता था तो दूर २ 
को सब नदियों आर समुद्रों से पानी लाकर उसका अभिषेक किया 
जाता था जिप्त का भाव यह था कि समस्त देश की ओर से वह सिंहासन. 
पर बिठाया जा रहा है । | ह 


कुछ प्राचीन आमै राजाओं के दष्टान्त,औी हम यहां प्रस्तुत करते 
हैं जिनके विषय में ऐतिहासिक साक्षी हैं कि उनको प्रजा की ओर से 
अभिषेक द्वारा राजा बनाया गया था। . 


पृथु राजा का इतिहास लिखते हुए महर्षि व्यास कहते हैं कि 
ऋषियों, जाक्षणों और प्रमा के झुखियों ने मिलकर पथु को राजा बना 
विहासन पर विठाकर अभिषेक किया # | ब्राह्मय ग्रन्थों में तो यहां 
तक लिखा है कि न केवल चारों वर्णों की ओर से ही चार प्रतिनित्रि उस 
का अभिषेक च्रे किन्तु राज्य में रहने वाली सब प्रकार द कायै 
करने वाली मिलन २ श्रेणियों की ओर से उसका अभिषेक हो । इसी 
५. अऋुषिशिश्य प्रजापालः ब्राक्षसेश्वामिषेखितः । शाम्तिपं 


| 
|. | 


(=) 


SN ह वहां लिखा NX न oA चर 
का इष्टन्त हम रामायंणः में पाते हैं । वहां लिखा है कि श्रीराम 


= ~ त्रिय क्छ यों तथा श्रो की | 
को न केरल ऋषियों त्राणा छात्रया बेश्या तथा शङ्गा -की हू 


की लि न्न २ श्रघायो 
ओर से अभिषेक दिया गया किन्तु प्रमा को भिन्न २ श्रणयां की 


ओर से भी उनका अभिमेक किय, गया था । रा Rll का लगा 


हु के ती S ते my - कहद र ही 
के लिए जब भरत जी बन में जाते हैं तो रोदन करो हुए कहते है. 


कि भें कपि सिंहासन खकार नहीं करूंगा आप अयोध्या कोः 


सोटिमे और बहा आपको राज सिंडासन पर बिठा कर ब्राह्मण, छ्विय 

५ प्र Cae oR अथवा यँ 
ओर वैश्य द्विजमात्र मिलकर आप का अभिषेक करेंग + । अथवा य 
आप वहां नहीं लौटते हैं तो जत्र प्रजयें वसि और बड़े २ मनत्न्ञ 
ऋषेपों के साथ आप का यही राज्याभितेक करेंगी & | 

अश्निए।ण में भो जहां रामचन्द्र की कया आती है बहा 
लिखा है कि रामचन्द्र जी के गुणों से मुघ होकर सब प्रजाओं ने 


उम्तका राज हसन पर अमभेषेक किया = । इसी प्रकार महाराज 


यु ेष्ठिर के अभिषेक के विषय में लिखते हुए महर्षि व्यास ७, हेते हैं कि 


“सब से पहले महाराज श्रीकृष्ण जी ने उनका अभिषेक किया फिर 


महाराज धृतराष्ट्र अभ्षिक करने के लिये उठे और उनके पश्चात्‌ 
सश्मणाओं की ओर से उनका अभिषेक किया गया । | 
7 Oe ज्यखे रे नर लय 
के अ्रभिषेद्वास्ति काऊुत्स्थ धयोध्य/यां (जातयः ॥ 
% इई ल्वाभिधिञ्चन्तु सवा: प्रकृतयः स्ह । 
घृःत्वमः रूबलिषठाश्च मन्त चिन 
दशरथ कहते हैं: श्य रकत पर 


DS 


स्थ को बद? ॥ रामायण 
सर्वास्त्थामिच्छुन्ति नराशिप.; | 
अतस्स्मां युवराजानम भिषेच्यपिं पुश्रक । 2१६ | अयो० ॥ 
आणाजुशगांद-ज्ये त्वं प्रजाभिरसिपेचित: ॥ 
तेत उत्थाय दाशाहे: शंखपांदाय पूजितम्‌ ॥ 
शभ्यषि क्वःप्रति एय्व्याः फुन्स 


भ्या रपु युर्शिष्ठरम्‌। 
भतर।छूरच राजःषः सर्वाः प्रक्रतयस्तथा ॥ `` 


2० ६।५॥ 


E 


ष 
एद्‌ 


(८१) 


पे प्रकार ङः श्री [कुष्ण कण (९) रे ~ 

इसी प्रकार जन श्रीकृष्ण कण को मनाने के लिए जाते हैं तो 
कहते हैं दे कर्ण तुम पण्डों में सब ते बड़े भ ३ हो तुम उनका 
| लोग ते सारे बिद्वान्‌ द्विजाति लोग हुम्हें सिंहासन देकर तुम्हारा 


ब्रभिषेका करेगा # । 


त इस करार है | 
| स प्रसार जब प्रजा की ओर से राजा को अभिषेक दिया 
' | जाता था तो यह स्पष्ट है के राजा बनाने के लिए प्रजा की सम्मति 


भ्रयावश्यक थी । 


\ दार को हो उश खणय पदेश ईद्ग 


द्वितीय युक्तिः | 
। जपला प्रा उशशे पसा लगता है कि रप 


rere oem 


प्रभा की दसस्मसि छे रलेधा जाला याः-- अभिषेका दत दमय 


पुरोहित राजा को प्रजा की मलाई के लिये सावधान करता था इस क न्‌ 
से धा स्पष्ट हे [कि प्राचीन समय में राजा को प्रजा का आर से 
नियुक्त किया जाता था । ः | 


वेद के वःय के अनुसार पुरोहित राजा से कहता था “हे 


. | राजन्‌ | तू-अविचालित होकर श्षद्वासन पर विराजमान हो तू अपने 


अयि कि तेरा राष्ट्र तेरे हाथ से नकेल जाय”. + 


इस का स्पष्ट तात्पर्यं है कि प्रजां का प्रस्न र एदी रखना राजा ह 


TIC 


आ) 5. = 
४ अतरत्दामसिमिञ्चम्तु जात्यो दविजातयः ॥ उक्तः (६२६६ 
En छात्‌ ग र्‌ र प्र चाएइल छ {व्च तसर | 


घिशरत्वा लप्र घाप्छुग्ठु माल्व्राए मधिस्रश्य ॥ 


ऋूतू० । म० १० । हित म० १। 


। ; 

| ( ८२) 

रा कम है | यदि वह ऐसा न करे हो उस से राष्प्‌ छीना भी | 
Aree : ~ = £ को > उ 

| जा सकता है | पुरोहित राजदएड से राजा को शनैः २ | ् 
| न प्रज 


करता था इसका अ।"प्राव यही होता था कि राजा को बताया जाता 


था झि वह भी दण्डनीय हो सकता है | भ 
~ एगो "त्तः थाके ऽ राज है ti 
| फिर यजुवेंद के बचनानुसार पुरोहित बहता थाकि “हे राजन! | 
| हर ८ ~ णों NER ड्‌ रो के Os ध 
हमार. प्रजा में रहने वाले ब्राह्मणों छत्रियों वेश्य ओर शद्रा 
| क नति क 3» x! रि 
- की उन्नत करना तुहारा काम ह” » | 
| बाद 
राजा का प्रजा के प्रति जो उत्रदातुव था वह उसे उद प 
समय समझा दिया जाता था और फिर पुरोहित कहता था कि हे सौम्य | जा 
गुण बाले राजन्‌ तू सब प्रजाओं पर शासन कर और सब प्रजाये तुक | उप 
पर शासन करें? -- | * त्ति 
| 
पाठकगर ! इस प्रमाण से अधिक और कौन सा प्रमाण मिल | की 
रुकता है जिस में स्पष्ट कहा है कि राजा हैं केवल प्रजा पर॒श सन 
| नहीं करता किन्तु प्रजा भी राडा पर शासन करती ह | अर्थुत्‌ | से 
!' राज्याभिष्रेक देते समय्र राजा से प्रतिज्ञा कराई जाती थ फी कि नह प्रजा | पग 
| Lo OOS च्छः ञः है 6 0 कि कर / ~~ त् 
॥ की सम्मति के बिना छेच्छेया रा: कार्य नहीं करेगा ¦ फिर पुरंहित कहता | 7 
3 (0 77५७ = ५ है ल्‍ः बह प 
| है कि “हे र। मन्‌ तू हम लोगों का मित्र है तू वही रा कयकर जो ' तः 
हे कि 7 जज पा Wt 
% रुचं नो धेहि त्र झरे जु रुच राजलु नस्ट्र्चि | br 


, 
रुथ विश्येघु शुक्रे मयि श र्‌ 
४७% घु माय वह रुचां रु 
> सोम राजन्दिशवास्त्व मज्ञा 
' दिश्वास्त्त प्रज्ञा उपावरोह 


चम्‌ ॥ यङ्ु० १७ | २८॥ 
उपःचरोह । 


तु ॥ य०। ६।२॥ 


[ 


( ८३ ) 


वासक विद्वान्‌ पुरुषों को प्रिय हो”* | इस से पता लाता. है क्रि 
र्रा के लोग राजा को न केवल एक शासक ही समक कर उसंत 
भय लते थे पर्छु उतत्चो अपना एक मित्र समक कर उत्त के साथ 
त्र की ताह व्यवदार भी करते थे | वह समय कैसा सुन्दर होगा जब प्रजा 
तता को न केवल शासक मत्र ही सम? थी परन्तु उसे अपना 
प्रिय मित्र भी समझती थी । इस प्रकार राजा को सावधान करने 
बाले अनेक वाक्य दिखाये जा सकते हैं पर उदाहण के लिये इतने ही 
र्त्त सम कर केवल एक ओर वाक्व कृष्ण यञ्ेद की तेसतिरीय 
शाखा का प्रस्तुत करते हैं । अभिषेक प्रकरण में पुरोहित राजा षो: 
उपदेश देता हुआ कहता है कि “हे रा३न्‌ राष्‌! की रक्षा करने के 


तिये सदा जागते रहो” +। अर्थात्‌ उस समय राजा को राष्टू रक्षा 


की प्रतिज्ञा करई जाती है । 

इन उपयुक्त उद्भरणों से पता लगता है कि राजा प्रजा को ओर 
से सिंहासन पर बैठाया जाता था अन्यपा यदि वह सेच्छ्या ही राजा 
घनता था ते! प्रजा का प्रतिनिधिभूत पुरोहित उस से इस प्रकार की 
प्रतिज्ञा कैसे करवा सक था £ 


द्हासमारोहण करते समय राजा 
तृय युक्तिः . | "९६ 


राजा को भी राष्ट के र्रा करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी | ऐतस्य 
न... ~ SSS न न 


——— 


$ {बन्द खो दर्दरस्य प्रियम्पाथों पोहि, अध्यृत्सला। । 


~ 


व्बन्देच सो !'बः्चेषः दे त्तं 2३पाथी पीहि ॥ य्छु० = । ४* 


+ छरे रार च ज)यदि॥ छुः ७ । अ० ५११ 


प्रसिश्ा करता था$--आमेपरक के समय - 


पा नरदकाारीरि 3 i उंदआर 


= 


(५७ ) 


| | ५ 
| राहण में लिखा है क्षि “राजा को शपथ दिलवा कर अभिषेक 
| चाहिये” ४ । 


| £ I लि Retz Fe पाप ~ 
| इस लिये अभिव्रेक् के समय राजा को ।नेश्नलिखित शपथ दि 


| होती थी:--यदि में तुम से द्रोह करूं तो पुरोहित मेर सारे किये हु 
इ्ठपूते सेरे पुण्य, मेरी आयु, आर मेरी सन्दाज को 


कर्‌ दे” | 


पाठक वर्ग ! क्या कोई स्वेच्छया सिंहासन पर बैठने वाला इस 

प्रकार की शपथ कर सकता है स्ेच्छाचारी राजा तो राष्टू से सदा है 
पराइ करने-वाला होगा वह कभी भी ऐसी शपथ नहीं ले सकता | 

फिर पुरोहदेत उस को जल दिखाता था और राजा जल देख का 

प्रतिज्ञा करता हुआ कहता हैं ''मैं इस राष्ट 7 को समृद्ध बन!ऊगा इसी 

लिये में इस जल को देखता हूं +? अर्थात्‌ जल को सच्ची रखका 

समस्त प्रजा के सन्मुख राजा प्रतिज्ञा करता है कि वह राष्ः को 

- श्रीम/न्‌ बनायेगा । इन उपयुक्त प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त वह अभिषेक 


रण के लिये दिखते हैं । राजा प्रजाआ के प्रति जो भाषण करता था 
उसका अभिप्राय यह है ज्ञि 


| है प्रजाजनों ! जिस प्रकार द्ण्ड ओर 
| ज्या शलिकर धनुष बनते हैं और दोनों मिलकर ही वाण छोड़ते हैं 
। जल मकार ५ ओर तुम दोनों मिलकर ही राज्य को बनते और राज 
॥ कप न 2 र 

४, आर्मिन्रा्ट्रो ञियदाचे शयास्यतो दैवीः प्रति पश्यास्थापः ॥ 


पररसर ५० हा७ | ३ स्०। 
ज शब वोसिनह्ग्राभि उसे श्त्मी इदज्यया ॥ 
१६६ ४० | १० अण्जुल । ग्य ॥ 


[र 30 आल शक मर 


ST) 


र्म को चलाते हैं ५ । आगे वह कहता है क्ि-मेरी प्रजा में 


म्हारा विद्वारा और तुम्हारी सभा को स्वीकार करता हूँ” + | अर्थात 
जो एुंम्द। राज सभा ई वह जो विषार करेगी उसको मैं सदा ही 
स्वीकार करने की प्रतिश करता हूं | अर्थात्‌ राजा को राज सभा के 
सामने यह प्रतिज्ञा करवाई जाती थी । 


इन के अतिरिक्त राजा के भाषण में से केवल एक वाक्य और 
दिखाकर इस प्रकरण को इम यही समात करो हैं। उस में राजा 
कहता हे “वि समस्त भिन्न २ प्रजाये बेरे भिन्न र्‌ अंगों केतुल्य ह ». 
रयात्‌ जित प्रकार कोई अपने अगो का हित करता है उसी प्रकार 
में समस्त प्रजाओं के हित के लिये दी थब कार्य करूंगा । 
राजा को जिन शब्दों में प्रतिज्ञा कराई जाती थी उन से पता 
लगता इं के राजा को यह बताया जाता था कि प्रजा से भिन्न रह 
र उस की कुछ भी सता नहीं; जो प्रजा की इच्छा है बही उस 
को इृष्छा है । जिस प्रकार बिना अया के केवल दणड से बाण नहीं 
छोड़ा जा सकता उसी प्रकार केवल राजा से ही राज्य नहीं चलाया 
जा सकता प्रत्युत प्रजा के साथ रह कर ही राजा राज्य कर सकता 
हैं । इस लिये यदि यह सत्य हे कि उपरोक्त प्रतिज्ञाव राजा से करवाई 


० fo GR Te SERS 
+ चश्चिश्मादो घत मावह सम्रितिं ददे 
१६६ सू२ । १० मणडल । जुग्चेद | 
+ एमे रा्टञदामं सो ्रीवाश्व भ्रोशी। 
` लछ अरखी आइुबीडिशो मेड़ज्ञानि सधतः॥ 


यञ्जु० २०। ८ 
“शतपथ अभिषेक - 


- हे हा 


SDSS SSP dn i लक नलक सनक कपल 


(८६ ) 


जाती थीं तो यह भी सल है कि र.जा को प्रजा की ओर से राज्य के 
लिये भयु ह किया जाता. था । ह 

प्राचीन काल में राजा को प्रशा चुना करती थी इस ६ 
दिद्वि के लिये हमने ऊपर कुड़ प्रमाण प्रस्तुत किये हैं उनेके अतिरेक 
उस की सिद्धि के लिये अ हम कुछ ऐतिहा।त्क प्रमाण प्रस्तुत करते 
हैं जिन से असन्त स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन काल भ यह सिद्धा- 
न्त काम में भी लाया जाता था । 
चतुथ यु; यह वेद की आज्ञा जो हम ऊपर लिख आये 


ँ ऐतिहासिक साक्तियां ह रबांब्विशोव झला राज्यपाल  त्य थे तूपजा 


राजा को शासन कार्य के लिये चुने यह वैदिक 
समप में अवश्य ही कार्य में लायी जाती होगी । इसी लिये ऐतरेय 
म्राझण देव और असुरो की कया लिखता बुझा कहता है कि “देव 
लोगों ने जब देखा कि असुर लोग उनको विजय करते जाते हैं 
ये एकत्रित हुए और उन्हें ने निश्चय किया कि-- 


अराजतया दैमो जयालि राजानं कपयः हा इलि 

तथेति ते सोमं राजानमझु्न्‌ ॥ 

अ. तू आसुरो पर विजय पाने के लिये किसी को राजा बनाना चाहिये 
यह सोचकर उ ह ने साम का अपना राजा = नाया | चाहे इस कथन 
का कुळ भी तालव्य शो किन्तु राजा को चुनने का भाव स में रपष्ट 
वत ६ | इस प्रकार गोपथ ब्राह्म में भी राजा वी चुनने का भात्र 
प.या जाता है नहाए कहता है कि जब प्रजाये शह्न्ओं 
भयभीत हीने लगी तो दे रक्षा बः 
पास पहुंची ओर बे ली--- 


> 
` 


| च्छ्रा \ एक बैर महापुरुष वे 


{ ८७) 


“शगवब्नशेव राजानं काडे? ( गेपथ 
अध तू मह राज अप हमारा भय से र 


प्रकरण ) 
रण करने वाले हें इस 


हि मे -सड चाप फा ७! सपना र्‌ जा सनत i ऱ्स स॒ भीं प्र- 


ह्‌ 
द राजा को चुनेन का भाव आही में अतिप्राचीन > 


तीत 

चाणक्य भी अपने अर्थशास्र में लिखता है कि पहले कोई राजा 
नह पा ।बन्तु जब बलवान मनुष्य निर्वलों को ताने लशे तन्न, सब 
ने मेल कर मनु को अपना राजा चना अथात्‌ पहल २ जो 
राजा बना वह प्रजा क जुनाब से ही बनाया ग । | मन तथा पथु, इन 
झो मनुरझते के कथनानुसार सब प्रजाओं ने इसी लिये राज पद क्के 
सित जुना था + वे आन्त विनत थे | अर्थात्‌ किसी बीर परन्तु 
बित पुएष को प्रजा राजा चुने, यह प्राचीन विश्वास था | परन्तु 
सम्। परिवतैन शील ६ । इसलिये इस सिद्धान्त में भी परिवर्तन हो 


bl 


गया | शनेः शनेः एक ऐसा समय श्रागया जब राजवश में से ही 
किसी को राजपद के लिए चुना जाने लगा । राज पुत्रं में जो योग्य 
ग्रहो उसी को प्रजा राजपद के लिये चुन लेती थी, इसी का 
उदाहरण हमें रामायण में मिलता है । दशरथ पहले मन्त्रिसभा में यह 
वियय प्रत्तुत करते हैं कि किस को युवर ज दनाय जाय ? मश्रिसभा 
इस पद्‌ के लिए श्रीरामचन्द्र जी को नियुक्त करती है । परन्तु इतने 
मात्र से ही यह प्रस्ताव निश्चित नहीं हो जाता । फिर यह प्रस्ताव परि- 
भत्‌ म रक्खा जाता है | हम पिडुले परिच्छेद में यह सिद्ध कर चुके ह 
कि सै स.ारण की सभा का नाम ही परिषद्‌ था । गहाराज दशरथ 
इस परेपदू में सभा के निश्चय को प्रुत करते इए कहते हैं-- 


आतिप्राचीन हवे | 


ह . | CS) 


मदन्तो सेऽ्ञुमन्वम्तां कर्थं या करवाण्यहम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यदि यहद उपर्युक्त निश्चय जो मै 


i 55५ = त ~ त | oo 2 र्ग उमोदन 
की टीऊ प्रत्तीत हाता है वी ९६ दा अदधुभादन 
03: 


खारा रखा है आप 


मे कि और क्या कि 

करें यदि आप इस से अहमत हो ता बताइंथ कि [र कया कया 
4 

जाय ? इतना कहकर दशर अपनी बक्तुता समाप्त करते ६; तब 


क्‌ 
बाल्मीकि कहते हैं कि इस प्रस्ताव की सुनकर 


> ST लोग छठे जए 
'ल्लण दग्रिय ओर सवसाधारण लीग बढ डुए 


| श्चात्‌ जब सब सहमत दोंगये तो उन्होंने अपना किया इशा विश्व 
Se 


| दझ्रध महाराज के सन्छु रखा । बाह््माक क 
| ; से : 
। ते लशू्मदह्यान पारजाबषद्‌ || 
हर ६5 थे 
श्र तू वहाँ सुस ० न गारक तथा महात्मा लोग रेडे हुए न्‍ 


हक 


ये महाराज से बोले कि राजन्‌ ! रामचन्द्र जी ने अपने गु से हम 


त किय > ऱ्स > £ प्प्दन्द > 
मस्थ किया हुआ ह इस लए आप रम जॉ को युवराज बनाइत । 


लोग अपने भाषण में कहते हैं-- 


as 
49 


ही 
Ci शा 
कहर ४ सषा राष्ट्‌ 
तू य कवए त्रये मेः | लोगों की 
अत न कल अवाब्या मे परन्लु सार राज्य थे लागा का 


यहि सम्मति है कि रामचन्द्रं जी को राजा बनायां जाय | इस प्रकार 


~ 


(८९) 


परिण्दू की सम्मति से रामचन्द्र जी को युत्राज् बनाने का प्रस्ताव 
खींकत होजाता है | हि 


इन उपयुक्त वाक्यों को देख कर स्पष्ट हो जाता है कि प्रजा 
द्वारा ही रामचन्द्र जी को राजा चुना गया था | परन्तु अपनी पटक 
लिए हम दो एक प्रमाण और प्रस्तुत करते हैं | 


रामायण के पठन से मालुम होता हे कि भरत को युबराज 
बनाने के लिए भी कुछ \१०॥॥४) थी | उन्होंने बहुत यत्न किया 
था परन्तु बडु सम्मति के कारण उन की हार हुईं । इस शंका को 
रतपन्न करने. वाले कई वाक्य रामायण में मिलते हैं | हम पूछते हैं कि 
दशरथ महाराज ने रामचन्द्र जी को इतना शीप राज्यभिधक क्यों देना 
चाहा ! जिस पिन परिषद्‌ ने उन को युवराज चुना उससे अगले 
दिन ही दशरथ ने.उन का राज्यभिषेक करता चाहा था । दशरथ 
| महाराज रामचन्द्र जी से कहते हैं फि हे पुत्र ! मैं तुम को शाघ्र ही 
| राम्यभिम्रेक देना चाइता हूं क्योकि “मनुष्यों की सम्मति तो परिव- 
| तैन शील है” इस से पता लगता है कि दशरथ महाराज को डर 
| था कि कहीं भरत के लिये बहु सम्मति न हों जाय । एक अन्य स्थान 
एर तो दरशथ स्पष्ट कहते हैं-- 

विप्रोषिलशध सरलो यावदेव पुराहितः । 

लाबदेयामिषेकस्ते प्रा््तालो सतो सम ॥ 

वाल्मीकि अ० का० 8 । २४ ॥ 

अथीत्‌ भें चाहता हूं कि जब तकत भरत अयोध्या में नहीं आता, 

उस से पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाय! | यहा कारण प्रशांत 


(९०) 
होता है कि दशरथ महाराज ने भरत को ऐसे उत्सव होने ड भी 
निमन्त्रण नहीं दिया । दशरथ डरते थे कि भरत के यहां होने से 
सम्भव है उस को बहुसम्मति मिलजाय । इस लिये उस+ी अनुपस्थिति 
में ही उन्होंने यह प्रस्ताव पास कराया तथा राज्याभिषेक भी अगले 
ही दिन निश्चित करवा दिया | तो भी दशरथ को डर था कि जो 
भरत के पत्त में हैं बे रामचन्द्र जी को कुछ शारीरिक क्षति न पहुं- 


चाये; इस लिये थे राम से कहते;--- है 


सुहृदश्याप्रमसास्त्याँ रचन्त्वद्य समन्‍लतः ॥ 


आज तेरे मित्र बड़ी सावधानता पू+क चारों तरफ से तेरी रक्षा 
करें | यहां पर खास तैर से ऐसा कहने से मालुम होता है कि परिषदू 
के अन्दर भरत ओर रामचन्द्र जी के पक्ष वालों का खूब वाद्‌ 
विवाद हुआ था और बड़े झगड़े के पश्चात्‌ रामचन्द्र जी का पक्ष 
विजयी हुआ था । इसी डिए कौशल्या ने जब परिषद्‌ का निश्चय 
सुना तो वह अलन्। ही प्रसन्न हुई और सुवण गौ तथा 
नानाबिध रत्न बांटने लगी तथा जब रामचन्द्र जी आये तो 


-उन से बोली--- 


(SO 


वत्स रास ! चिरंजीव ! हतास्ते परिपन्थिनः | 
अर्थोत्‌ प्यारे राम ! चिरंजीव हो । तेरे सब बिरोधी मारे गये । 


~ 


= री प S ~ [aS ~ ONO की ज्ञा *% | 
इस का यहाँ अथ हैं कि तेरे विरोधियों की खूब पराजय हुई । * .. 


* कैकेयी से मन्थरा कहती है-- 

भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणोङ्गयस्‌ । 

तहिजिन्त्य बिपणणास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥ 
आंल्मीकि श्रयोध्या काण्ड ८ सग ५ श्रो० 


— त्त 


Se Sop) As} 


~ 


(३१) 


इस लिये हमारा यह प्रबल सन्देह हैं कि रामचन्द्र जी के युवराज 
बनाने में दो पच्छ थे और दोनों पत्तों में बहुत वाद विवाद हुआ था। 
किन्तु बाल्मीकि ने इस घटना को इस लिये विस्तार से नही लिखा 
कि यह बात राखचन्द्र जी की सर्वप्रियता पर कुछ लांडन लगाने 
वाली थी | पाठक वर्ग ! चाहे यह आशंका ठीक हो चाहे श्रम हो 
किन्तु यह स्पष्ट है कि रामचन्द्र जी प्रजा की सम्मति से ही राजपि- 
हासन पर बैठाये गये थे । 


शायद यहां पर आशंका हो कि प्राचीन काल में राजा अपनी 
खतम्त्रता से जिस पुत्र को राज्य देना चाहता था, उसी को राज्य 
सिंहासन पर विठा देता था । कभी २ प्रजा की सलाह ले लेता था, 
परन्तु प्रजा उस को बाधित नही कर सकती थी | किन्तु यह आशंका: 
स्था निर्मल है । राजा प्रजा से नियत किये हुये पुत्र को ही युव- 
राज बनाने के लिये बाधित था । हम जानते हैं [कि महाराज पुरु की 
यह प्रवल इच्छा थी कि उनका प्रिय पुत्र देवापि युवराज बनाया जाय 
परन्तु प्रजा इस के विरुद्ध थी । प्रजा नहीं चाहती थी कि. देवापि 
युवराज हो । महर्षि व्यास कहते हैं;--- 


तं ब्राह्मणाश्च बुद्धाश्च पौरजानपदैः सह । - 
सर्वे निवीरयामासुर्देवापेरभिषेचमम्‌ ॥ उद्योग १४८॥ 
` अर्थात्‌ जब राज्य ने देवापि को युवराज का बनाने का बिचार 
प्रुत किया तो ब्राह्मणों बृद्ध पुरुषों और प्रजा क मुखिया लोगों ने. 
मिलकर इस का विरोध किया और उन्हों ने कहा देवापि चमरोग से 
पीड़ित है, इस लिये उस में राजा से सर्वगुण नहीं हे । महर्षि व्यास 
| फैहते हैं 


] क्र 


(९२) 


Ch Us Cm 
इतिकृत्या नपश्चर्छ प्रत्येषधन निअषभा । 
ऐसा कह कर उन्होंने राजा का सा करने से राक [दिया । | 

की प्रबल इच्छा थी कि देवापि को ही युवराज बनावा जाय 
जब उस ने प्रजा का यह. ।नेशय छुना ते महर्षि व्यास 


कहते हैं-- 


स्त तच्छुत्वा तु डपतिरभिषेकनियारएण्‌ । 
झश्रुकरडोऽभव द्राजा पर्यशोचत चात्मजम्‌ ॥ 
उसकी आंखों में आंसू आग और उसका कण्ठरुद्व होगया । 
परन्तु पाठक बये ! उसे प्रजा की राज्ञा के सामन अपना प्रस्ताब 
लौटाना पड़ा । इस से स्पष्ट है कि प्रजा द्वारा युवराज को नियुक्ति 
होती थी और यदि प्रजा राजा के विरुद्ध भी नियुक्ति करती थी तो 
राजा उसे युवराज स्वीकार करने के लिए बाधेत समझा 
जाता था । । 
राजा का ्येष्ठ पुत्र हो झुवराअ छो सकला 
यह कोई नियम नहीं था--दूसरी छशेका यह हो सकती है। 
प्राचीन काल में सदा अयेष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी समझा जाता थ 
इस लिये जब अेष्ठ पुत्र का यह जम्म सिद्ध अधिकार माना जाता हो तो 
केस सम्भव है. प्रजा अ्यष्ठ एत्र को छोड़कर किसी दूसरे राजबंशाय 
पुरुष को युवराज बना सके । किन्तु हम यहां यह स्पष्ट «रना चाहे 


` हें कि “ज्ग्रेष्ठ पुत्र ही राज्याधिकारी है?" यह प्राचीन राजनीतिशाक्व 


का कोई नियम नहीं था | प्रत्युत प्रार्चान राजनीति शास्र स्थान %| 
G+ | 


जत 


[च 
इस C| र्‌ घ स्स्त १-4 लत कळ 
की लेक € स ना कुछ उदारहण हः | 


सामने प्रस्तत करते §इ— 


राजनीतिज्ञ चाक्णय का वाक्य इस विषय में अद्यन्त स्पष्ट ह} 
इस लिये उस के वाक्य ही हम यहां दिखते हैं | वह कहता है--- 

राजकुत्नमात्मसस्पत्ञ राज्य स्थापथेस्‌ ॥ 

अथात्‌ याग्यतम राजपुत्र हा ।संहासन पर बेठायाजा सकता है । 
तथा आगे वह कहता है. कि यंदि कोई भी राजपत्र योग्य नहीं है 
तो महामात्य मिलकर बिचार करें और जैसा उचित समझें वैसे हो 
किसी दूसरे को राजसिंहासन पर बिठाने का विचार करें | अथवा यदि 
कोई राजकन्या हो तो उस से किसी उत्तम त्रिय से पुत्र उत्पन्न करवा 
कर उसे राजसिंहासन का अधिकारी निश्चित किया जाय # । किन्तु 
झंयोग्य पुत्र को कभी भी सिंहासनारोहण का अधिकार नही । इस 
बात पर चाणक्य बहुत बल देता हुवा कद्रता ऐ-- 

“न चेकपुझलबिनील राज्ये स्थाययेत्‌! ॥ 

अथीत्‌ यदि राजा का एक ही पुत्र है और वह भी अविनीत है 
तो उसका कोई अधिकार नहीं कि वह राजसिंदासन पर बैठाया जा 
सके । अथवा यदि कोई राजपुत्री का पुत्र हो और वह योग्य ही तो 
उसे युवराज बनाया जाय । यदि यह्व भी नहीं हो तो किसी तुल्य 
गुण सामन्त से राजमाता में पुत्र उत्पन्न कराया जाय ऑर उस क 
योग्य होने पर उसे युवराज बनाया जाय । i 

PRR अल के आह 

# कन्यायां समानजातीबाद उत्पाध्य चामिफिश्वेत्‌ । 


(३४) 

राजनीतिज्ञ चाणक्य के उपयुक्त वाकय को देख कर ।चिश्चय होता है | 
राजकुल भं उत्पन्न हुए किसी योग्यतम पुरुष को ही राज सिंहासन पर 
बिठाया जाता था । राजनीति शास्त्र के रहस्य के परम विज्ञाता ब्यास भगवान्‌ 
भी यही लिखते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र यदि अयोग्य है तो वह राजासहासन 
पर नहीं बेठाया जा सकता । वे इस विषय में ययाति राजा का इति- 
हास सुनाते हैं | महाराज ययाति का अ्येष्ठ पुत्र यहु था वह अरन्त 
बलव;न्‌ और वीयवान्‌ था परन्तु उस ने अभिमान वश होकर न 
केवल समस्त चत्नियों का ही अपमान किया किन्तु अपेन पिता तथा 
भाइयों की आज्ञा का उल्संघन कर उन का भी घार अपमान किया 
इस लिये उसे युवराज पद से च्युत कर दिया गया और ययाति के 
कनिष्ठ पुत्र पुरु को जो बड़ा ही निःस्वार्थी परोपकारी और विनीत 


यथा प्रजा न राज्या्तहासन पर ।बंठा [दया । प्रजाओं कह 


यः पुञ्ञो गुणसम्पन्नो मातापित्रोर्हितः सदा | 
सवमहेते कल्याणं कनीयानपि सस्तञ्ः॥ 
अहः पुरुरिद राज्य यः सुतः प्रियकृतय । 
आदि ८४।३१॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! जो पुत्र गुणों से सम्पन्न है और माता पिता 
का हित करने वाला है चाहे वह छोटा भी क्यों न हो वही राज्याधिकारी है | 
ईस ।लिे छोटे राजपुत्र पुरु को ही राज्य दिया जाय | इस तिहास को 


दिखाकर व्यास भगवान्‌ जो निश्चय करते हैं उसको हम 


° 


उन्हां की वाक्य में दिखाना चाहते हें-_ 


FA 


(९४७) 
एवं ज्येष्ठो च्यथोल्झिक्तो न रा ज्यमभिजायले । 
झवीयांसोऽपि जायन्ते राज्य ब्रठ्ोपसेवया ॥ 
उद्योग १४७। १३॥ 


(ee पुत्र ९5 नी हे द 
याद ज्यष्ठ पुत्र आभमानी है तो उसको राजसिहासन नहीं दिया 
जाता किन्तु कानेउठ पुत्र यदि विनीत है तो उसे ही राजहा 
सन पर अभिषिक किया जाता है । 


3 


व्यास भगवान्‌ के उपरोक्त वाक्य से स्उछ है कि ज्येष्ठ एत्र होने 
से किसी को राज्याधिकारी नहीं समझा जाता था किन्तु सगुण 
सम्पन्न होने से ही राज्यविकारी समझा जाता था । कौन गुण सम्पन्न 
हैं इसका भी निणेय राजा के हाथ में नहीं था 'किन्तु प्रजां के हाथ 
में था | इसी लिए राजा ययाति प्रजा के प्रतिनिधि पुरुषों के सम्मुख 
आकर कहते हं कि-- 


~ 


अवलाऽडुनयास्यच एुरू राज्यशसांषच्यत्ताम्‌ । 
आदि ८४ । २६ ॥ 


अर्थात्‌ मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि पु योग्य है इस 
लिये आप उसका ही अभिषेक कीजिए | इस पर प्रजा विचार करके 
पुरु को युवराज चुनती है । इस से प्रतीत होता है कि योग्यायोग्य | 
चो [नणय भा प्रजा ही करती था । 

हम यहां यह बड़े बल से सिद्ध करना चाहते हैं कि प्राचीन 
राजनी तिज्ञों का यह कोई नियम नहीं था किडे पुत्रको ही युवराज 
बनाया जाय | प्राचीन समय में तो यह माना जाता था कि यदि ज्येष्ठ 
पुत्र दृष्ठ है तो केवळ वह राजपद से च्युत ही नहीँ किया जाता परन्लु 


( €६) 
उसे देश निर्वासर का बड़े से बड़ा दण्ड, भौ दिया | 
सकता था । 
प्राचीन इतिहास से थोड़ा सा भी परिचि एने वाळा कौन व्यक्ति 
असमञ्जस की भयानक कथा को नहीं जानता । असमञ्ज राजा का 
ज्येष्ट पुत्र था ज्पेष्ठ पुत्र होने से उसका युर बनने का कुछ अघि- 


६७. ६४०४६ 


कार हो सकता था किन्तु प्रभा क प्रतिनिधिया ने राजा क जोरदार 


खब्दों में आग्रह के साथ कहा कि राजन्‌ | या तो हम ही ठुम्हागे प्रजा 
रह सकती हैं या असमञ्जस ही ठुम्हारी प्रजा बन कर रहे | 
हम दोनों में से आप जिस को च उसको रख ळे | राजा ने कहा 
प्रजागण | स्पष्ट कहिय क्या बात होने कहा कि “राजन्‌ अस- 
मञ्जस अत्यन्त ऋर ओर अय्याचारी है बह प्रजा के छोटे २ बालकों 
को अपने खेळ और आनन्द के लिए सरयू में फिकवाता है |” प्रजा की 
इस शिकायत पर पाठकगण ! राजा के सब से बड़े और प्रिय पुत्र को 
जन्मभर क्रा देश निकाला दिया जाता है| जरा वह अवस्था विचारने योग्य 
है कि एक राजकुमार ओर सब से बड़ा राजकुमार जिसको अभी युव- 
राज बनाया जा सकता था एक पिटारी ओर कुद्दाल लेकर फटे हुए 
पुराने कपड़े पदन कर पर्नतों में माग २ भटकने के लिए अपनी मार्या 
और संबन्धियों के साथ देश से बाहर {नकाळा जा रहा है | क्या समस्त 
भूमण्डल के किसी देश के इतिहास के अन्दर इस प्रकार की घटना | 
मिल सकती है ? क्यौ आज सम्य देशों के अन्दर जहां अभिमान से 
कहा जाता है [3 वहां प्रजा को पूणे अधिकार है इस प्रकार का 


~ 
(| 

> ज 
९ 


दृश्य देखा जाएकता है ? इस लिए कौन विचारवान पुरुष होगा जो 
कहगा कि प्राचीन काळ में ज्येष्ठ पृत्र होने से ही किसी को युवराज बना 


~ 


(8७) 


ढिया जाता था | असमञ्जस को युवराज पद से च्युत करके राजा के 
कनिष्ठ पुत्र का प्रजा ने राज्याभिप्रेक दिया % इस लिए कौन कह 


~ 


मकता है कि य्येछ पुत्र को ही युवराज बनाया जा सकता था | 

इस के अतिरिक्त महाभारत का पढ़ने बाला कौन नहीं जानता कि 
चन्द्र, बंश के सिंहासन पर राजा के ज्येष्ठ पुत्र धतराष्ट को सिंहासन 
'पर नहीं बिठाया गया था केवळ इस लिए कि बह. नेत्रविहीन था 
किन्तु उस फे स्थान पर कनिष्ठ पुत्र पाण्डु को राज्याधिकारी 
इदाया गया +। i 


इस जिये हमारा निश्चय है कि प्राचीन समय मेंश्यह कोई नियम 
नहीं था कि ज्येष्ठ पुत्र को हो युवराज बनाया जाय प्रत्युत राजकुल म 
उत्पन्न हुआ जो योग्य पुत्र होता था उसी को राजसिंहासन दिया जाता 
था । किन्तु जब कोइ भी राजवश में नहीं मिळ सकता था तो सारे देश 
भं जो योस्य से योग्य व्यक्ति मिळ सकता था उसी को राजा बनाया 
जदा था | यह स्थांपना हम अपनी कल्पना से नहीं कर रहे हैं किन्तु 
इस के लिये ग्रोस का प्रसिद्व ऐतिहासिक एरियन मी हमारा साक्षी है । वह 
कहता है कि जब “राजश में कोई युवराज बनोन के लिय नहीं मिल 

[ था तो आर्याबतीय छोग किक्षी यो व्यक्ति कों राज पद के 


“~ < A 
याइसोके राम्रायण | अरोप्याकायड । ३६ सग | 
+ ज्येषः प्रश्न रितो राज्याद्धीनांग इति भारत । 
= पएडुस्तु राज्य संप्राप्तः कनीयानपि स चुपः॥ 
उद्योगपर्व । १४८। २६ 


"i 


(a=) 


ख्यि चन छेते थे” | इस विदेशीय विद्वान्‌ की सम्मति से भी स्पष्ट | 
होता है कि राजा का चुनना प्रजा के हाथ मं ही था । 
{ख्यं शी राजसिंहासन पर बैठ सकती थीं उन को 


भी राजा चुना जा/सकतला थाः--यहां पर संक्षेप से यह कहना भी कोई 


अप्राकरणिक न होगा कि राजकुल में न केवळ योग्य पुरुषों को. ही 


राजसिंहासन के लिये चुना जाता था किन्ठु योग्य महिलाओं को भी 
राजा बनाया जा सकता था | यह तो वसिष्ठ ने कहा था कि रामचन्द्र 


की अतुपस्थिति में सिंहासनारोहण करने का दूसरा अधिकार 


जानको जी का हे उन्होंने कहा था झि--- 


आनुष्ठास्यति रासस्य सीतया प्रकृतशासनम्‌ | 
आत्सेवसिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ 
३७सी ॥ 
अर्थात्‌ रामचन्द्र जी के वाद सिंहासन पर अब अधिरोहण करने 
का अधिकार सीता जी का है 
शासन करेंगी | 


ही सिंहासन पर बैठकर अब पृथ्वी पर 


इस के अरिरिक्त महाभारत में हम पाते हैं कि जब महाराज युधि- 
ष्टिः राजसूय यज्ञ के पहले समस्त देशों का विजय कर छेते हैं तो 
व्यास भगवान्‌ उनस कहते हैं कि युधिषिर ! जिन देशों के राजा-तु- 


ग्हारे साथ युद्ध में मारे गये हैं उन देशों में जाओ और उनके राजकु 


र ह But that when a failure of heirs occured in the 


royal house the Jndian elected their sovereigns 
on the principe of merits. ऐरियन २०० पृष्ठ । 


( ६6 ) 


| मृत राजाओं के भाई पुत्र तथा पौत्र जो भी योग्य मिल सकें उनका 
अमिषेक कराओ किन्ठु ध्यान रखना फि सब प्रजा ठुम से प्रसन्न 
हे ।. यदि किसी कुल में राजकुमार न हो तो वहां राजकन्याओं 
को सिंहासन पर विठा कर अभिषेक कणाओ * ! 


पाठकब ! महि ब्यास के इस आदेश से मुख्यतः दो बातें पता 
लगती हैं एक तो प्राचीन काल में कन्याओं का राज्याभिषेक हो सकता थ! 
दूसरां यह कि युधिष्ठिर जैत विजयी सम्राट्‌ का भी यहअधिकार नहीं था 
कि वह अपने विजित राष्ट्रों का प्रजा को स्वतन्त्रता का हरण कर सके } 
उत्का अधिकार नहीं था कि उन देशों के राजशऱ्य सिहासनों पर 
अपने मनमानि पुरुषों को राजा आघोषित करके बिठा सके अपितु उसे | 
भी वहां की प्रजा की सम्मति के अनुसार वहीं के राजङुलोतपन्न किसी 
पुरुष को राजा बनाना पड़ता था । इसके अतिरिक्त काइमीर का ईति- 
हास जानने वाले जानते हैं कि वहां सुगन्धा और दिदा नामकी दो 
रानियां सिंहासन पर बैठी थीं | तथा-सौलोन में ठो बहुत सी ल्या 
राज सिंहासन पर बैठ चुकी हैं महांवश के इतिहास के अनुसार लीलाः 


* ` तेषां पुराणि राष्ट्राणि गत्या राजन्‌ हूतः । 
श्रातृन्पुत्ानश्च पौत्रानश्य स्ये स्वे राज्येभिषेचय ॥ 
बालानपि च मार्गस्थान्‌ सान्त्वेन समुदाचरन । 
रञ्जयन्‌ प्रकृतीः सवाः परि पाहि बछुस्धराम ॥ 

- न कुमारो नास्ति षांश्च कन्यास्तत्राभिषेचय । 
न एवमाएवसनं छत्वा सर्वराष्यजु भारत ॥ 
ग ब 
यस्च वाजिमेधे यथेन्द्रोवि जयीपुरा ॥ 
३८ 0 । ४३-३४ शाम्तिपद 


( १०० ) 


बती नामक एक महिछा ने चिरकाळ तक वड़ा शासन किया उसके 
अतिरिक्त प्रमथनाथ बैनर्जी के. कथनानुसार अनुळा, सित्रली आओ 

कल्याणबती नाम की तीन हिया वहां शासन कर सुकी हूँ | पाण्ड्य 
देश के विषय में मेगस्थननीजु लिखता है कि वहां तो सदा खरी ही 
राज्ञी बनकर शासन किया' करतीं थीं | इस प्रकार सिद्ध होता है कि 
[जकुछ में न केवळ योग्यतम राजकुमार को ही युवराज बनाया ज!ता 
था किन्तु योग्यतम कुमारियों को भी युवराज बनाया जा. सकता छा ३" 
उपडुक्त सारे कथन का अभिप्राय यही है कि अयष्ट पुत्र को ही युवराज 
बनाया जाय यह काई प्राचीन समय में नियम नहीं था | अतः उप- 
युक्त स्थापना कि राजा प्रजा की ओर से ही नियुक्त होता था किसी 
प्रकार से भी खणिडत'नहीं हो सकती । अब हेम इसी स्थापना को 
उ क ढिये दो एक और “उदाहरण देकर इस प्रकरण को समाप्त 
करेंगे । 


महाभारत में कथा आती हे कि विश्वित्रवीर्य के 
रोगग्रस्त होकर मरने पर राजा कोई नहीं रहा और: सिहाएन 
खाली होगया । इस प्रकार राष्ट. के अराजक होने पर दहा वी 
प्रजाये भूख और भय से व्याकुछ हाग३ । इस ।थ्ये अन्त में प्रजा की 
ओर से भीष्म पितामह से प्राना की गई के हे शान्तनु के कुळ को 
. पढ़ाने वाले | हमारे भयो को हटाने के लिये तथा हमारे ऐश्वर्य को 
` बढ़यूने के लिये हमारे राजा बनना खीकार करो, हे गाद ! सारें 
अजाय अत्यन्त भयानक रोगों स पीडित € उनका परिह्नाण नन 
आप ही कर सकते हो, हे बीर उम राजा वनकर प्रजाओं की रक्षा करो 
कहो ऐसा न हो कि ठु्हारे रहते ३ हमारा राष्ट्र विनष्ट हो जाय। 


( १०१) 


पल्तु दृढ़ वित्त भीष्म पितामह का झन प्रजाओं के इस आतनाद से 
| नहीँ दिला | इस पर बहुत से प्रजा के सर्व साधारण छान राज 
| कर्मचारी पुरोहित आचार्य तथा बड़े २ ।न्‌ ब्राह्मण भीष्म पितामह 
के पास पहुंचे और बोले कि महाराज हम आप से प्राथना 
गते हैं कि आप राष्ट्र के हित के छथि राजा बनन; 
| सरोकार कीजिये % | पाठक वः | चाहे भीष्म्र भे अपनी प्रतिज्ञावश 


| हाथ जोड़ बड़ी नम्रता से इस प्राथना को अस्वीकार किया परन्तु इतना 
ती स्पष्ट है कि प्रजा की ओर से ही भीष्म पितामह को राजसिहासन 
एर बिठाया जारहा था । , 


इसी प्रकार युधिष्ठिर का जब सिंहासन पर अभिषेक होता है तो 
थात कहते हैं कि सब प्रजाओं कीं ओर से ही उन्हे सिंहासन दिय 
गा | प्रजा के बड़े २ विद्वान्‌ पुरुष एकत्रित हुए औँ होने युधिष्टिर 
मो कहा कि आप हमारे राजा हूजिए और प्रजाओं बी न्याय तथा ध 


रक्षा करते हुए सौ बर्षे तक राज्य कीजिए”? + | 


+ उपक्षीणाः प्रजाः सबा; राआ भव भयाय नः 


इति प्रणुद्‌ भद्रः ते शान्तनोः कुलवर्धन ॥ १४७। २६। 
उद्योग पचे ॥ 


ततः पौरा महाराज माता काली रु मे शुभा। 

भृत्या पुरोहिता चार्या ब्राह्मणाश्च वहुश्रुताः॥ 
माझुचुभृशसन्त्तो भव राजेति संततम्‌॥ ३० श्लोक ॥ + 
स त्वमस्मद्धिताथे' वे राजा भव महामते ॥ ३१ श्लोक ॥ 

भव नस्त्वं महाराज राज हे शरदी शतम। | 


प्रजाः पालय धर्मेण थथेन्द्र स्त्रिदिच स्तथा ॥ ४८ अ° । शन्ति) 
® 


पाठक वी ! नगरों के बाजारों गलियों तथा नाना स्थानों पर | 
यें करके सर्वताधारण प्रजा के छोग जब राजा का डुनात करते थे उस 
समय की उनकी खतन्त्रता को क्षण भर कट्पना कीजिये | जिस समप 
खुळे बाजारों में लोग इकडे होकर राजवंश में उत्पन्न हुए २ नाना पत्रो 
की खुळी समालोचना करत होंगे उस समय की उनको स्वतन्त्रता का 
मनोहर चित्र अपने सन्सुष्व छाइये । इसी प्रकार का एक चित्र हम 
आपके सामने प्रस्ठुत कहते हे । 


महाराज पाण्डु की मृत्यु पर इःदरप्रस्थ का राजाशहासन : खालीं 
हो जाता है 'अब मारत का सम्रादू कोत बने यह विषय प्रजा के स- 
न्मुख आता है । पाण्डु के पुत्रों तथा शरृतराष्टर के पुत्रों में से कोन राज 
शासन करने के योग्य हैं इस बात की चर्चा करने के लिये खुळे बाजारों 
में साधारण छोगों की सभायें होती हैं आश्वयै से सुनता. पड़ता है 
कि प्रजाबासी लोग पूर्णखतन्त्रता से पाण्डवो और कोरो के गुणाव 
गुणों की समाळोचना करते हैं । उन को छेश भर भी धृतराष्ट्र तथा 


के पुत्र दुयोधन आदि की समालोचना करने में भय माळूम नहीं होता 
परन्तु इस के विपरीत धृतराष्ट्र और दुयोधन जैसे सम्राद भी उनका समा- | 
छोचना सुन कर हृदय में जलने के सिवाय और कुछ भी नहीं क | 
सकते थे । किन खतन्त्रता*पूणे तथा साहसिक शब्दों में लोग समाछो- । 
चना कर रहे थे उनको हम भगवान्‌ व्यास के शब्दों में ही संक्षेप से | 
सुनाते हैं । व्यास कहते हैं कि प्रजा के लोग अनेकानेक चौराहे और 
सभाओं में इकडे होकर. विवाद करने लगे कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन 
होने के कारण महाराज पाण्डु से पहले राज्य से वड्चित किये ग 


थे इस लिये उन का अब भी अधिकार नहीं कि वे राजसिहासन १ 
= रू! | | 


AY ० 


(१०३) 


वेठ सकें । शेष रहे भौष्म पितामह वे प्रतिज्ञा" कर 
राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे इस लिये निश्चय डवै € 


चुके हैं कि वे 
Sn हे + वे 
कभी राज्य को अंगीकार न करेंगे 


अव मी 
हि । इसक बाद व्यास कहते > 
उन्होने पाण्डवा के अळोकिक शुर्णो की बहुत २ प्रशंसा की 


ou 
= 
= 


और फिर सब ने निश्चय किया । 


~ 
Ct 
Fi 


पाछ्डुषज्येछ तरुणं वृद्धशीलिनम्‌। 
याथञ्चाय साध्यग्य सत्यकारुण्य वोदिनिस्‌ ॥ २७ ॥ 


अर्थात्‌ “हम लोग बुद्धे के समान शीळ वाळे सत्यबादो करुणा 
दिखान वाळे और वद के जानने वाले पाण्डु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को 
राज लिंहासन पर बिठा कर अभिषेक करें ? | हमें निश्चय है कि युधि- 
प्टिर महाराज होकर भो मोष्म पितामह घृतराष्ट और उस के पुत्र 


दुयोधनादि को सुखी रखने का पूण यत्व करेगा | 


/oM 


आगे व्यास भगवान्‌ कहते हैं कि छोर्गा को इस प्रकार का समा- 
लोचना सुनकर दुर्योधन हृदय में जळने लगा आर इष्य से सन्तक्त 
हुआ २ उनकी समालोचनाओं को न सह सका इस लिए वह अपने 


पिता धृतराष्ट्र के पास गया और उनको अकेला पाकर उसने कहा 
° oN राण श / 
झला से जल्पत्तां लात पीराश एमशिवा गिर: 
स्वानादत्य आीषमं च पतिसिच्छान्त पाणडञय्‌॥ ३२॥ 
अर्थात “हे पिता प्रजा वासियों को कठोर व्राणा सुनकर मेरा 
हृदय सन्तप्त हो गंया है वे लोंग आपका तथ्या भीष्म पितामह का भी 


अनादर कर के पाण्डु के पुत्र युविष्टिर को राज सिहासन पर विशाना 


"(१०४ ) 


he 


चाहते हैं |”? इस लिये मेर। निवेदन हे कि पाण्डबों को शीघ्र ही यहां से | 
4 ५५ : 


कर के वारणावत नगर में भेज दिया जाय | इस पर जी वचन धृतराष्ट्र 


ने कहा वह सुनने योग्य हैं | उन्होंने कहा हे पुत्र! पाणडु से सभी प्रजाये 
सन्तुष्ट हैं यदि हमने पाण्डवी को कुछ भी हानि पहुंचाइ तो ऋद्ध 
हुए २ प्रजा के लोग बन्धु बान्धर्वों सहित हम को नट्ट कर सकते हैं #। 
हए से स्पष्ट है कि प्रजा को सम्मति के विद्रे करने का साहस 


एहागाज धतराष्ट में भी नहीं था । 


के गुणे सङ्लुदि तान्दा पौरा : पाएइस्टुतान्स्तदा । 
कथयांचक्रिरे तेषां गुणान्ससत्सु भारत ॥ २३॥ 
राज्य प्राप्ति च सम्प्राप्तं ज्येष्ठ पारडुझुतं तद्‌ । 
कथयन्ति स सम्भूय चत्वरेषु सभासु च ॥ २४ ॥ 
प्रशाचत्न रिति श्रत्वा घ्रतराष्टी जनेश्वरः । 
राज्यं न प्राप्तवान्यूर्व स॒ कथं नृपति संवेस्‌ ॥ २५ ॥ 
तथा शान्तनवो भीष्ण: सत्यसन्धो महाबतः । 
अत्याख्याय पुरा राज्य न ख़ जातु शृष्टीष्यति ॥ २६॥ 
स हि भीष्म शान्तनवं छूतराष्ट' च धर्मवित्‌ । 
सपुत्रं विविधे भौभैरयाजयिष्यति पूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
तेषां दुर्शोधनः श्रत्वा तानि वाक्यानि जल्पताम्‌ । 
युधिष्ठिराजुरक्तानां पर्यतप्यत दुर्मतिः ॥ २८॥ 
स तप्यमानो दुष्टात्मा तेपां वाचो न उत्तम । 
ईष्यया चापि सन्तपनो छृतराष्टू सुपाथमलू ॥ ३० ॥ 

' अस्पाक हु परां पीड़ां चिकीर्षन्ति पुरे जनाः ॥ ३३॥ 
_ आदिपर्व । १४१ । ३३। से आगे।. 


( १०५ ) 


= SN क cA 7 
उपयुक्त प्रकार क अपक दृट्ात्त इतिहास-से दिखाये जा सकते 
7५2 | क्रो गत > कि CS 
हैं जिनस स्पट हाजाता हैं कि प्रजा के छोग सिंहासन पर ब्रिठाने, के 
ल्यि राजा को स्वये चुनते थे और पूणे स्वतन्त्रता से चुनते थे। बडे 


बड़े शक्तिशाली राजपदियों को उन की सम्मति के सामने मिर झकाना 
पडता था । - 


दूर जाने का आवश्यकता. नहीं अ SS 
दूर ज a का आवश्यकता नहीं अभी बहुत समय नहीं हुआ कि 
क्षिण भारत के मालावार देश में जा 
ke ज के "लनर दश भ रजा द्वारा राजा को चुना जाता रहय 
` है। प्रत्येक १२ वपे के वाद पुराने राजा के स्थान पर नये राजा को 
चुनने के लिये एक बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता 9| । इश उत्सव के 
दिन को महामखम का दिन कहा जाता था अर्थात्‌ जिस दिन बड़ा 
भारी यज्ञ होता था और पुराने राजा के स्थान पर नवीन राजा को 
\ 
चुना जाता था | इत उत्सव का आरम्भ पिरूमाल राजाओं के समय 
मे हुआ § । जब आनन्दम सम्राट चिएमान पिरूमाळ ८२७ इस्वी ' भे 
अपने राज्य को छोडकर मक्का चछा गया और वहां जाकर मुसलमान 
हो गया तो इस उत्तव के मनाने का वाम अरांगोट राजा के हाथों में 
आगया क्योंकि उस्त के देश की सामा में ही यह उत्सवः सदा मनायो 
' जाता था | इन राजाओं ने १२, और १३ इताब्दी इसवी तक इस 
उत्सव को जारी रखा जब वजेभेरिन राजाओं की शक्ति वहुत बढ़ 
C CR Ne ~ ठ ~ दह हः > 
गई और वे ही सरे पवल देश के सम्राट होगये परन्तु उन के समय 
९ The tradition is thet this festival of Mah amakham 
day that is literally the. day of grent sacrelice and ‘of 
elsetion every twelfth yeer was instituted in the days of 
thecmperors. ( colled peromals ) Malabar gozeteer Page 
| ।05 का उद्धरण 3९] f—government is India vedic and past 
| १९१८ नमक ग्रन्थ मे P२2९९ ने दिया है पू० शृ८८ । 


(१०६ ) 


भी यह उत्सव जारी रहा और १७४३ :स्वौ तक उन्होने इस ही 
को मन.या केवळ १२ वर्ष तक ही एक राजा राज्य कर सकता था + 
अवधि के बाद यह उत्सव मनाया जाता था और उस के स्थान पर. 
नये राजा को चुना जाता था | 

इसकी पुष्टि के लिये एक प्रबळ साक्षी भी मिळती है । १८ वां 
शताब्दी के आरम्म में हेमिब्टन उपरोक्त राजा के चुनाव के उत्सब के. 
विषय मं लिखता हुआ कहता है. 4Jt was an ancient custom for 
the Samorin to reigr but twelve years and nolongnr, 
अर्थात जमरिन राजाओं में यह पुरानी प्रणारी हे कि केवळ १२ 
बर्ष तक ही राज्य करते हैं | इस से स्पष्ट प्रतीत होता दै कि माळावार 


पिरूमांळ राजाओं से आरम्भ कर के ( ८२४ ३० से पहेछ ) जमे- 
रिन राजाओं 'तक यह उत्सव जारी रहा जो कि नये राजा के चुः 
नाव के ल्यि ही मनाया जाता था । इक .लिऐ राजा के चुनाव 
करने चाळे नाथक छोगों की राजसमा में यह शक्ति थी ॥ अगले अः. 
ध्याय के पढ़ने से पता ळगेगा कि राजरुभ। में बड़ी शाक्ते थी | 
कि यदि उनकी दृष्टे में राजा की आज्ञा अनुचित होती थी तो वे 


From this ime down to the last celibration of 


the festival in 743, the Zamsrins were present ‘of this 
festival as Zamerins of all keralam including travabkore 
which as a malayali state only attained fo the. first rank 
shortly after the date of the lost Mahamakhom festival | 


in U74),, self covernement in Indliz “मालाबार मञटीयर” | 
रणः१८८ पूष्ठ ठ परु द्या हे । 


( १०७ ) 


उसको कार्य 2080 gi होने देते थे और यदि राजमन्त्रि भी 
नियम विरुद्ध कोई काय करते थे तो उन्हें भी दएड देसकते थे | अस्तु 
यहां यह दिलाने का हमारा यहीं प्रयोजन है कि मालाबार का सङ्घाम- 
खम का उत्सव इस वात का प्रत्रळ प्रमाण ह कि प्राचीन भारत मं 
यह माना जाता था कि कोई भी राज! रांजसिहासन पर तब तक 
बैठ नहीं सकता जव तक प्रजा ने उसको अनुमति न देदी हो । 
इसी प्रकार इतिहास से पता छगता है कि पल्ख जाति में 

७२० ई० में नन्दिवर्मम को राज मिल! | परन्तु यह निश्चित बात है 
| कि पिछले राजा नरसिंह वर्मन का वह लड़का नहीं था। यह ऐसा परी- 
पतन क्यों हुआ ! इस प्रश्न का उत्तर भारत का इतिहास लेखक 
सेन्ट रिमथ भी यही देता है फ्रि कहा जाता है कि सर्वसाधारण 
डग ने नंद्विमैन को ही राजा चुना था इसलिये पिछले राजा के पुत्र 
के स्थान पर वही सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ ‡ | 

इस के अतिरिक्त महाराज हर्षवर्धन का उदाहरण हम पिछले अध्याय 
ऐं दे चुके हैं कि वह भी चुनाव द्वारा ही राजसिहासन पर बैठाया 
या था । विन्सेन्ट स्मिथ भी खीकार करता है कि जन्म सिंद्ध अधिकार 
|} बह राजप्तिहासन पर नहीं बैठ सकता था इस लिये राज्य के बड़े २ 
| द्वारा चुना जाकर ही वह राज तिंहासनासीन हुआ था | + 
. > कम मम मल ~—— 
|, f Self Government in India vedic and past vedic. by 
NB. Paygee. 


| { “The changein line of succession is stated to 
पु f ar election.” 
(I89 Page ) lave been the result of a popular election. 
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इस प्रकार अनेक एतिहासिक उदाहरण इस बात की है. है 
कि प्राचीन भारत में रजा की नियुक्ति प्रजा के हाथा में शी । 
प्रजा वी सम्मति के विरुद्ध कोई राजसिंहासन खोकार नहीं 
कर सकता था | इल लिए इतनी बळदती प्रजा को यह कहना कि 
वह प्राचीन काळ में राज्य के सब अधिकारों स वाचत छ ओर मन 
माने तौर से शासन करने वाले बंशकसा॥त राजाओं स शा संत हाने 
बाढी थी यदि अपनी घोर ऐतिहासिक अज्ञ,.नतवा का प्रगट करना नह 
सो और क्या है 


। ८४राजकर्ता?” शब्द्‌ पर विचारः--:प्राचान 


पञ्चम युक्ति ड - Fo 
समय में राजञा को चुना जाता था, इस विषय 


जे 


की पुष्टि मे हम एक और प्रदळ प्रमाण दिखाना चाहते हैं । प्राचीन 


तिहासिक पुस्तकों में “राजता” यह शब्द अनक यु पर 
पाया जाता है | जहां २ अनघे का विषय पाया जाता है वहां राज 
कर्ता झब्द रा मिलना अदश्य ही किसी गम्भीर आशय का सिद्ध वरतो 
है । मःमूळी हिन्दी जानन वाळा भा कह सकता हे कि राजकर्ता शब्द 
का अ है “राजा को बनाने वाद्य? | अत; इस शब्द मात्र को एक | 
बड़ी साक्षी है कि राजा ख्यं नहीं बनता था परन्तु वनाया जाता था || 
प्राचीन समय में नियम था कि सारे राष्ट के प्रतिनिधि भूत कुछ एक | 


ते 


| ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डवा नागरा अनाः। 
कथं युशिष्ठि रस्या्थे नबो इन्युः स वाधवान ॥ १४२। १३। आं 
तथा आगे धुतर्टू कहते हैं कि ऐसा करने से 
ते वयं कौरवेयाण' मेतेषां च महात्मनाजू। 
कर्थं न वध्यतां तात गच्छाम जगतस्तथा ॥ १४२। १६ ॥ | 


oi (SU, 


(१०६ ) 


बढ़े २ विद्वान्‌ राह्म ग होते थे जो सारे राप्ट को ओर से राजा के 
अभिषेक देकर उसे सिंहासन पर बिठाते थे । इन्हीं को राजकर्ता ह 
जाता Ei | जब महाराज दशरथ का दहान्त हा गया आर भारतवपर 
का हासन शूत्य हा गयां उससे अगढ दिन हॉ वाल्मीकि कहते हैँ 
फि अयोध्या के सभाभवन में यह ननिश्च करने के लिये कि किस 
को राजा बचाया जाय वहां ४राजकती” लोग इकटठे हुए। वाल्मीकि 
के कथन से पता लगता है कि महाराज दशरथ ५ समय मारकण्डय, 
मौदगल्य , वामदव, कश्यप, कायन, गौतम "और जाबालि ये सात 
्रहाविद्वान्‌ ऋषि राजकर्ता पद को सुशो।भेत करते थ । शार उन्होंने 
राज पुरोहित ऋषि वसिष्ठ के साथ विचार कर निश्चय किया कि 


इश्वाकूणामिहायिव काश्यद्ाजा विधीयताम्‌। 

अराजक हि मो राष्ट्र विनाश समवाप्नुयांत्‌। ८॥ 

अर्थात्‌ राजा के न होने से हमारा राष्टू न्ट न हो. जाय इस 
लिये हमं उचित है कि इच्वाकु वंश म उपपन्न हए किसी को आज 
ही राजा बनायें’? % । इस से स्पष्ट ह के राजा को नियत करने वाले 


ही राजकती शाब्द से कहे जाते थे.) इसस यह भी स्पष्ट हो जाता 


ह्‌ 
कि राजको शब्द मान्त्रया का वाचक नह| है क्योंकि रामायण के 
FS 5४ ~ SM 


५ व्यतीतायां ठु शबया मा देत्यस्योदये ततः । 
समेत्य राजकर्तारः सभामीयुदि जात ॥ 
मार्कयडेयोऽथ मौ दूग्यो बामईवश्च कश्यपः 


कात्यायनो गोतमश्च जाव्रालिश्च महायशाः ॥ 
ग्योध्या० । ६७ । २, हे | 


. खुना हुआ राजा सिंहासन पर 


> ` “मी Fi. | 
+ तबः प्रभात समये दिवसेऽथ चतुर्दशे । 
भरतं वाक्य सत्र घन्‌ ॥ 


( ११०) 


समय बन्त्रि पद पर अव्य आ।5 मनुमाव' नियत थे जो इन है. 


सात विद्वानों से सथा पृथक्‌ थे | 


इन उपरोक्त सात राजकर्ताओं + ने ही मह 
की अन्तयष्टि क्रिया के बाद भरत से राजसभा में एकत्रित होकर 
था कि-- 


त्वद्य भव नो राजा राजपुत्र ! महाघशः ॥ 


है राजपुत्र पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लि 
रामचन्द्र राज्य छोड़ बन को चले गये अब आप हमारे दिये हुए राज 
पद को स्वीकार कीजिये | राष्ट्‌ को भिन्न २ श्रेणियों के पुरुष शरद 
तुम्हें अभिषेक देना चाहते हैं? ॥ 


इस मकार स्थान २ पर राजकर्ता शब्द के प्रयोग से पता लगता 
है कि सर्वसाधारण लोगों की सम्मति के 


अनुसार जो राजा को चुनते 
आर सिंहासनाभिषेक करते थे थे राजकती नाम से पुकारे जाते थे | 


इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण के अभिषेक प्रकरण में भी राजकर्ता 
सोगों के विषय में बहुत कुछ पता लगता है वहां लिखा हि कि SF 
बैठे तब राजकती लोग कहें कि जब 

तक हम लोग उच्चध्वाने से राजा के सन्मुख खुशी और ह प्रकट 
नहीं करते हैं तब तक राजा के अन्दर उत्साह उत्पन्न नहीं होता इस 


लिये हम लोग आज राजा की राज्य प्रा्ि के उपलक्ष्म में उल्लास 


समेत्य राजक्तारो 


राज दशरथ 
कहा 


| 


A 20 02 तन जरती लो 
मै खुशी मनाते € जब रजकी लोग खुशी मनाते ट 


तब शेष लोग 
भी राजा की ओर सुख करके खुशी मनाते हैं # | 
करती शब्द मिलता है । अभिषेक प्रकरण में राजा के सन्मुख केन २ 
ग्राते हैं उनका नाम लिखते हुए बेद कहता है । 


ऐतरेय ब्राह्मण के अतिरिक्त वेद के अभिषेक प्रकरण में भी राज- 
द्द 


ये राजानो राअकूलः खुला ग्रामण्यश्च चे + । \ 


श्र्थात्‌ माणड।लिक राजा, राजकर्ता लोग, सूत, तथा समूहों 
के नायक लोग सब वहां रते हैं । यहां हमाग इस वाक्य को 
दिखाने का केवल इतना अभिप्राय हे कि वेद के अभिषेक -प्रकरण से 
भी पता लगता हैं कि वैदिक समय में राजकर्ता लोग होते थे 
जो कि प्रजा की सम्मत्यनुसार राजा को सिंहासन पर बिठाते और 
उसभ अभिपरक करते थे । | 


इसी प्रकार प्र,ची।न साहित्य .म स्थान २ पर राजकता शब्द दख |' 
कर ड़ निश्चय हाता हे कि राजा स्वय नहीं बनता था पर बनाया 
जाता थ[ । 
विदेशियों को सम्मतिः--इन खदेशीय एते [सिको की 
से ह करत हैं 


सम्मति से ही केवल हम अपनी स्थापना को सिद्ध नहीं करत 
अपि तु विदेशीय ऐतिहाक्िको की सम्मतियां भी दशाति हैं । 


Xx 


» तमेतश्यामासन्यामासीन राजकतार ब्र्‌ युवा । 
अनभ्यत्क्रष्टः क्षत्रियो वीर्यं कतु महत्यभ्येन मु्कोशामेति 
तथेति त राजकरतारो ऽभ्युत्को शन्तीमं अचां भ्रभ्युत्कोशत ॥ 

ऐतरेय अभिषेक प्रकरण । 


+ थसं | ३।१।४५। 


I) 


एन्टिकिटि आफू इण्डिया नामक पुस्तक में बारनेट साहब है 
हैं कि प्राचीन भारत में प्रजा के स्वतन्त्र मनुष्यों की एक सभा द्वारा 
राजा का चुनाव होता था %। 


~ ~ NA 


An fo बा की ओर 

हिबिट अननी प्रिमेटिव ट्रैडःशनल हिस्टरी में इस बात को और 

भी अधिक स्पष्ट कहता हैं । वह कहता है कि “राजा सभी जातियों 
~ [a जे ~ ~ ड ह्नि > 

द्वारा चुने जाते थे तथा वे बाधित थे कि जो समाजिक सम्मति है 


~ 


~ CT 
उसी के अनुसार वे राजकार्य करें { । 


पाठकवश ! इस से अधिक जोरदार शब: में तो हमने भी ऊपर 
~ ~ ज Ne 
इसी बात को स्थापना नहीं की जितनी यह करते हैं | 


[ae कः त््पे ~ 
इसी प्रररण में लिखता हुआ हिबिट एक वाक्य ओर लिखता 
है कि (हासन पर बैठने का अधिकार सर्वसाधारण की सम्मति 


पर ही निर्भर था † । 
इनके अतिरिक्त मोनियर विलियम अपनी पुस्तक “ हिन्दूइउ्म? 


[a > 


में मनुस्मृति के विषय में लिखता हुआ कहता है कि मनुस्मृति के 


=== ० 5 अल लत `. 
* fle was elected at Jeust nomenally by the assembly 


of free men. [ Antiquity of India Cha 3. by Barnett. ] 
| They were accepted Kings by the indeginous races 
who proceeded them, and that th 


ey were practically 
through out their 


reigns bound to confarm to public 
openion. [ Primitiue traditional history by Hewet 24 
Page ] 

t The right to the throne thus rests On ह 
consent. 


( ११३) 


सप्तम अध्याय में मुख्यतः क्षत्रिय कहाने वाली श्रेणी 


में से ही राजा 
बुना जाता था >< [१ 


प्रजा राजा को सिंहासन छे च्युत 


थे ! कर सकती शी: 
इस प्रकार स्वदेशीय और विदेशीय ऐतिहासि 


कों की सम्मतियां दिखा- 
कर अत्र तक हमने यह सिद्ध करने का यन्न किया है कि प्राचीन 
काल में राजा प्रजा की ओर से नियुक्त किया जाता था | किन्तु यहां 
एक शा रह सकती है कि यदि राजा प्रजा को ओर से ही बनाया 

| भाता था तो क्या प्रजा का अधिकार था कि वह राजा को सिंहा- 
सन से च्युत कर सके । इस पर हमारा उत्तर यही है कि हां, प्रजा 
बा पूर्ण आधेकार था कि जब राजा मर्यादा का उल्लंधन करने 
वो प्रजा उस को सिंहासन से उतार दे । इस की सिद्धि के लिये 

| इ साक्षियां देकर हम इस परिष्डरेद को यहीं समाप्त करेंगे । 


मनु कहते हैं क्रि जो राजा.मोह वश होकर राष्टू को सताता 

है, वह न केवल राज्य से ही च्युत कर दिया जाता है, परन्तु प्राणों 

पे भी वियुक्त कर दिया जाता है | तथा श्रागे वे कहते हैं कि ।जिस 
तार शरीर को कष्ट देने से प्राण बाहर निकलने लगते हैं| उसी , 

गिर राष्ट को पीड़ा देने वाले राजा के प्राण बाहर निकलने लात 

| ६४ । इस का तत्पर यह है कि यदि राजा राष्ट को दुःख देने वाला है 


X ‘Tne seventh und eightth proposed the rales of 
Bvernment, pricipally of course for the guidance of the 
I great class or kshatriya, from which the King was 

0. 


मोइदाला खराज' यः कर्षत्यववेक्षयां । 
साऽजिराङ्गउयले राज्याळीषिताच्च सवान्धवः ॥ 
मनु ७) १११। ११२ ४ 


( ११४ ) 


तो राष्ट उस को छिंहासन से पदच्युत कर सकता हैँ । ® 
ते हैं कि जो राजा कुटिल हे वह शीघ्र ही राजसिहासन स उतार 
जाता है -- | तथा दूसरे स्थान पर वे कहते है कि राजा द्वारा 
प्रजा को जो सन्ताप होता है वह सन्ताप राजा की सर्पाध्वार नष्ट वर 
[ देता है ५ । राजा को किस प्रकार सिंहासन से च्युत करना नत हिये ,. 
इस के लिये शुक्राचायै कहते हैं कि पुरोहित का काम है कि वह 
-ग्रंजा की सम्मत्यनुप्तार ऐसे राष्टूं विनाशक राजा को सिंहासन से उतार 
दे तथा प्रजा की सम्मति से किसी दृसरे राजकुल मं उत्पन्न हुये गुण 
युक्त पुरुष को राजीसहासन पर ।बेठा दे + । 


इसी प्रकार ठीक उपयुक्त मनु के वाक्यों को लेकर अग्नि पुराण कहता 
है जो राजा राष्ट्र को हुःखित करता है वह न केवल राज्य से ,िन्तु 
्राणें। से भी वियुक्त कर दिया जाता है +.। व्यास भगवान्‌ कहते 
हैं कि जिस प्रकार समुद्र में यदि नौका टूट जाय तो उसे छोड़ 
दिया जाता है उसी प्रकार जो राजा रा नहीं करता उस को भी छोड़ 
कर दूसरे को राजा बनाना चाहिये । # 


+ सदैव कुटिलो यस्तु खपदा दूद्राग्विनश्यति । ४ । 
` ५ ्रन्यथा स्वं प्रजातापो चूपं दहति सोन्बयम्‌ ॥ ४। ४ । 
= गुणवीतिबलङ्घेषी कुलभूतोप्प्यधामिंकः । 
` जपो यदि भत्रेत्ं तु त्यजेद्रोष्टविनशकम्‌ ॥ 
तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः 
कृत्य्ुमति कत्वा स्थापयेद्राञ्यशुप्तये ॥ २ । ६६० 
+ राष्ट्रकर्षी भूश्यते राज्यार्धाऽ्च्ञैव जीदिताल्‌ ॥ २२५ | ३१ 


# षडेतान्पुरुषो जद्याद्धिक्षां नावगरिदार्णवे । 
अरक्षितारं राजाने ० ०४“ “॥ ५७ | ४५ "| ॥ 


( ११५) 
इसी प्रकार जितने भी प्राचीन राजनीति के एणिडित हैं-उन र्रु 

की सम्मतियां इस विषय में दिखाई जा सकती हैं । एक स्थान पर 
महाभांरत में एक ऋषि से पूछा जाता है कि हे ऋषे ! जो राजा काम 
रीर मोह के वशीभूत हुआ पाप करता हे उसके लिये क्या करना 
चाहिये ? वे उत्तर देते हैं कि जब राजा अपने दुराचारों को नहीँ 
छोड़ता है तो सारा राष्ट उस से ऐसा तंग हो जाता. है जैसे 
मरे घर आये इए सांप से घर वाले तंग हो जाते हैं | तब समस्त 
प्रजाओं ब्राह्मणो तथा सन्यासियो को उचित है कि उस की आंब्चा 

। पालनं नं करें तथा अन्त में उस को मार ही डालें + ६ 
क्रन्तु पाठक वर्ग ! प्राचीन काल में केवल ऐसा माना ही नहीं जाता 
था किन्तु यदि राजा सामाजिक सम्मति की परवाह न करके उच्छे- 
खज हो जाता था तो वस्तुतः उस को सिंहासन च्युत कर दिया जाता 
धा आज महाराज वेन का इतिहास कोन नहीं जानता उस ने 
श्रभिमान से उन्मत होकर सारे राज्य में आधोषण करा दी थी. कि कोई. 
यज्ञ नहीं करे, कोई दान नहीं दे तथा कोई अग्निदोत्र न करे क्योंकि: 
भेरे से अतिरि अन्य कोई भी तुम्हारा प्रमु नहीं हे में हीं तुम्हार 
एक मात्र ईश्वर हूं । इस पर बहुत से ऋषियों ने आकर उसे समझाया: 
कि वह इस आघोषणा को लोटा से परन्ठु उस ने दवश हकर उत्तर 


„ यः पापं कुरुते राजा काममोहबलात्कृतः । 
व्रत्यासञ्ञस्य तस्यर्षे ! किं स्यात्पापप्रणाशनम्‌। १२३। १२१.॥ 
आषिः--दुराचारान्‌ यदा राजा एदु्ानन नियच्छुति 
तस्मादद्विजते लोकः सपाद्देश्मगतादिव । १६ ॥ 
ते प्रज्ञा नानुवर्तन्ते ्रह्मणां ब च साधवः। 
ततः संशयमाप्नोति तथा वध्यत्वमव द्च। १७॥ शान्ति 


(११६) 


प कि राजा में ही सब देवता थाजाते हैं . अन्य देबताओों की -| 
रने की तुम्ह कोई आवश्यकता नहीं ? तुम्हारा कामं केवल राजा 
को पूजा करना है तथा जिंस प्रकार भर्ती की आज्गा स्त्री को पालन 
करनी पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारा काम है कि तुम राजा की आज्ञ 
का पालन करो । इतना सुन कर कया पाठक वर्ग | राष्ट के लोग 
शान्त रह सकते थे ? सारा राष्ट्र छद्ध होगया उन्होंने निश्चय झर 
लिया [के इस समय राजा का बध करना ही श्रेयस्कर है । इस पर्‌ 
ऋषियों ने अभिमानी बेन को मरवा दिया # | क्या यह स्पष्ट प्रमाण 
नहीं है कि प्राचीन काल में प्रजा राजा को उच्छंंखल देख कर सिंहा 
सन से हटा कर इसे तरह फेंक सकती थी जिस तरह दूध में से 
मक्खी निकाल कर फेंक दीजाती है। 


इसी प्रकार राजा जनमेजय का इतिहास महामारत में दिया है 
कि वह महाबलवान्‌ था परन्तु प्रमादवश उसने एक वार एक निदोंष 
आहण की हया करद इस पर प्रजा ने उस सिंहासन से ध्युत कर 
दिया । प्रजा से परित्यक्त हुआ वह राजा अत्यन्त दुःखित होकर रात 
दिन जंगल २ घूमता रहा | घूमते २ बह एक बार ऋषि शौनक 
के आश्रम में पहुंचा । ऋषि को मालूम था कि वह प्रजाओं द्वारा सिं- 


` # न यष्टव्यं न दोतव्यं न दातञ्चं कदाचन | 
जका दशस्य कस्त्वन्यो हाहं यज्ञपतिः प्रझ्ुः ॥ इत्यादि । 
इना इन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परख्परम्‌ । 
_-अत्युकरवा मन्त्रूतैस्ते कुशेघुःनिगणा चुपम्‌। 
निञच्डुनि दितं पूछे भगवन्निन्द्नादिना ॥ विष्णुः १ झ०।१ 


( ११५) 


L से उका हुआ है वे बोले जनमेजय ! तुम्हारा हम से कोई 
राम नहीं हे तुम यहां से चले जाओ तुम हें. सपर भी मत : 
इर तुम्हारा यहां रहना भी हमें अच्छा प्रतीत नहीं. होता 3 
अतमेजय ! तुम नहीं जानते कि हम लोगों को आ क हल 
गत दुग्ध आती है | मुर्दे के समान तुम्हें देखने में हमे ग्लानि 
उपन 'होती है । अदो ! तुम वास्तव में मुर्दा हो केवल जीते हुए के 
हमान इधन उधर घूम रहे हो “| पाठकवरग ! क्या प्रजा की खतन्‍्त्रता 
का इस से अधिक उज्जवल चित्र ससार के अन्य देशों के सारे डः 
हास में कहीं ढूढन से भी मिल सकता है? क्या किसी अन्य 
देश में एक जटाचीर धारी सन्यासी एक राजा के लिये ऐसे निभीक 
शब्द प्रयुक कर सकता है ? हमारा विश्वास है कि प्राचान भारत के 
धर्णीय इतिहास के पृष्टों में जो ऐसे २ भव्य चित्र मिलते हैं वे सारे 
सार के लिये बिलकुल नये और असन्त आकर्षक है। पाठक 
बौ ! हम तो इस दृष्ठान्त द्वारा केरल यही सिद्ध करना चाहते हैं 


* गासोद्राजा महावीर्यः पारीक्षि्जनमेजयः। 
अबुद्विपू्चमागच्छुत्‌ ब्रह्महत्यां महीपतिः ॥ 
त॑ ब्राह्मणाः सवंपव तत्यजुः सपुरोहिताः । 
स जगाम वनं राजा दह्यमानो दिवानिशम्‌॥ 
प्रजाभिः स परित्यक्तश्चकार कुशलं महत्‌ । 
श्रतिवेलं तपस्तेपे दह्यमानः ख मन्युना ॥ १५०।५॥ ` 
पक--किनत्वयोरमालु कर्तव्य मा मां स्प्रा्तीः कथञ्चन । 


गच्छु गच्छ॒ न ते स्थानं प्रीणॉत्यस्मानिति ब्रु बन ॥ 
or रुधिरस्येव ते गन्धः शवस्येव ख दर्शनम्‌ । 
शशिवः शिवसंकाशो सृतो, जीवन्निवाटसि ॥ १५० शान्ति 


(११८) 


प्राचान काल में प्रजा का यह पूर्ण अधिकार या [कैं जब, राजा है. | 
का उल्लघन करे तो वह उसे सिंहासन से च्युत कर दे । 


इन उपर्युक्त राजाओं के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में अन्य अनेक 
राजा प्रजा द्वारा सिंहासन च्युत किमे जाचुके है | जिन में से उदाइरण 
'सुधुख तथा महाराज निमि के नाम प्रस्तुत किए जासकते हैं --। इनके 
इतिहास को बिस्तार से न देकर केवल नाम देना ही हम पर्याप्त समः | 
अते हैं । ; 
प्राचीन काल में यह सिद्धान्त माना जाता था कि गाजीनयम्ं 
टूटी हुई कुटिया में रहने बाले रंक से लेकर प्रासादवसा राजा तक सब 
के लिये समान है | मियम तोड़ने पर जो दण्ड एक रंक को दिया 
जाता था वही राजा के लिए मी निश्चित था । राजा और रंक के 
लिये भिन्न २ नियम नहीं बनाये जाते थे | जिस प्रकार प्रकृति राजा. 
औरं रंक दोनों को एक है दृष्टि से देखती है उसी प्रकार प्राचीन काल - 
में रामनियम भी राजा और रक दोनों' को समान भाव से देखता था । 
इसी सिद्धान्त का यह परिणाम था कि प्राचीन काल में राजाओं और 
राज पुत्रों के लिये भी दोष करने पर वही दण्ड था जो दूसरों को 
दिया जाता था | यही कारण हैं कि जब भरत ने अयोध्या में आकर 
माता कैंकैंयी से एक दम सुना कि राम बन में गये हैं तो बे मातां 
से पूछने लगे कि कपा रामने कोई दुश्वीरत किया था १ क्‍या उसने ! 
स 
+ वेनो विनष्टोऽविनयान्नहुषश्चेव पार्थिवः । 
सुदासो यषनशचैव छुमुखो निमिरेव च ॥ ७ । ४१ । मरु 
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( 2) 


का हरण किया था जो उस को बनवास दिया गया | माता 
या प्यारे भाई राम ने किसी ब्राह्मण का घन तो नहीं लूटा था क्या 
| उत किसी निर्दोष पुरुष को तो नहीं मरवा दिया बताओ क्या का- 

; | दा है कि उसे दण्डकारण्य में वनवास दिया गया * |* 


५ 
पाठक वग ? भरत के इन प्रश्नों से पता लगता है कि इन 
ग्रराधों पर राजा और राजपुन्न को मी. वनवास जैसा कटोर दणड 
| दिया जासकता था। इस लिये यदि भारत के इतिहास में इस 
प्रकार के हमें अनेन उदाहरण मिलते ह कि जिस में राजाओं। को 
भी सिहातन पर से उतारा गया हे अथवा उनका वध किया गया 
| | डतो इस में हमें कोई श्राश्चय नहीं करना चाहिये | 
व प्रजा लाता गए 
प् i 


{ oS 


|| 


रो है ख 
चतुथाध्याय 
म्रजालन्न्न शासन 

इस भूमएडल पर भारतवर्ष एक अदूभुतालय है भूमण्डल 


में यह एक दशनीय स्थान है ; प्रकृति देवी ने भी भारत को 


~ 


ही अपना विद्ारोद्यान चुना है । यहां के नये से नये प्राकृतिक | 


सौन्दर्य को देखकर कवियों ने इसे स्वगैभूमि के नाम से 
स्थान २ पर पुकारा है । 


भारत की भूमि स्व पदार्थों के लिए उपजाऊ है । जो वस्तु 
~ NY EC भ 4 22 
अन्यत्र दुलेभ हैं बे भारत में सुलभ हैं और जो यहां दुलभ हैं बे 


अन्यत्त कही भी सुलभ नहीं हैं । जो वरतु कहां अन्यत्र फूलफल | 


सकती है बह भारत के वायु मण्डल में ओर भी अधिकता से प्रफु- 
क्षित हो सकती है | और डी वम्तु भारत के वायुमण्डल में भी 
नहीं फूली फली वह निश्चय से अन्यन्न भी कहीं बड़ी कठ्निता से 
छलफल सकेगी | 


जो नवीनता और सौन्द 
है. भारत ने भी अपने दार 
उपभोग किया है | आज क 


यू आज कहीं अयनत् इृश्टेगोचर होता 
जीवन में कभी न कभी अवश्य उसका 
तिपय देशों का धन धान्य हमारे नयमों 
को लुमाता है पर कोई समय था जब भारत में इस से भी अधिक 
बन धान्य था और सारे देश उस पर लोलुप होरहे थे । राज समु- 


दीय ब्यापार के स्वामी विदेशी हैं परन्तु कभी समय था जब कि समुद्रीय 


al 


Do 


( १२१८) 
ब्यापार में भारत की ही सब जग तूती 
क्के कला कोशल को-देखकर हमारी आंख चकाचोंध हो जाती | 
आज विद्वता और पा।रेडत्य अन्य देशों में है और वे पाणिडत्य के 
गनै से अभिमानो हो कर भरत को मृे और जाहिल कह कर पुका- 
रते हैं परन्तु कोई समय था जत्र भारत विद्वत्ता और पाणिडत्य के 
शिडर तक पहुंच चुका था परंतु तो भी अत्यन्त नम्र था | उस समय 
सारा ससार उसका ।रोष्य था ओर उस को अपना गुरु मानता था । 
नई २ यद्यार्ये जो आज दिखाई पड़ती उनका विभाव यह पहले 
है पहल नहीं हुआ ।वेल्तु एक बार पहले भी इन सब का कुछ न बुद्ध 
्रांवेम,ब भारत के वायु मएडल में कभी हो चुका है | आज अन्य 
देश। का तज ओर वल हमें आश्चये में डालरहा है परन्त ये भी भारत 
के लिये नया नहीं है । कभी भारत के भी शिथिल अगो में बल थाः 
और सुख पर तेज था परन्तु वह तेज शोतज् था इसी लिये संसार; 
उत से डरता नहीं था पर उस पर आकर्षित होकर सिंच आता था। 
ठीक है कि हमारे दौ्भाग्य से क्या लक्ष्मी कया सरखती और क्या 
भवानी आज भारत को छोड़ अन्य देशों में निवास करती हैं परंतु, 
थे भारत भूमे की बहुत देर तक कभी सखियें रहलुकां हैं। 
यह सब कुछ भारत के लिये अजनवी ओर नई वस्तु नहीं हैं। 


ताल रहो थी। आज अन्य दशा 


अभिप्राय यह है कि भारत के लिये कोई वस्तु नवीन हो यह 
nr 


बहुत कठिन हे । यदि युरोप चैर अमेरिका में आज राजनीतिशाच् को: | 
खुब उन्नति हुई है दिंतु यह बात नहीं है कि यह भारत के लिये बिलकुल, 
नई हो । एक समय भारत में भी राजनैतिक तत्वों पर गूढ़ विचार 

$ की केवल नामावलिः 
है चुका है । यदि उन: विंद,नों और. तलझों की केवल -नामाबलि 


( ११२ ) 

हो दी जाय तो एक पूट भर जाय | राजनीति के नये रहस्य जो 
आज युरोपियेनों ने पता लगाये हैं उन पर भारतीय राजनतिज्ञा ने भी 
गूढ़ विचःर किया था । आज अन्य देशो में प्रजाओं को पूणे स्वतन्त्रता 
है और प्रजाये अपेन ऊपर अपने आप राज्य करतीं हैं और उनकी 
ईश्वरदत्त खतेत्रता पर हस्ताक्षेप करना पाप माना जाता है परंतु 
कोई समय था जब भारत में भी प्रजा एणं स्वतंत्र थी और अपन 
ऊपर अपने आप राज्य करती थी । शर्थात्‌ भारत के लिये स्ततेत्रता 
य। स्वराज्य कोई नई चीज़ नदीं है यह उस के लिये चिर परिचित 
अर अत्यन्त पुरानी है । 


विछुल अध्याय में हमने विद्ध किया है कि ह एश अधि- 
कार था ।कि वह किसी को राजसिंहासन पर बिठाये और किसी को 
राजसिंहासन से पथक्‌ करे | अगले कुछ पृष्ठे में हम दूसरा एक 
चित्र दिखाना चाहते हैं कि भारत के उज्बल इतिहास में प्रजा- 
तत्र शासन या रिपब्लिक भो चिरकाल तक रही है प्रजाओं ने पूर्ण 
स्तत्रता के जः्म्सुख का चिरकाल तक उपोभोग किया है । 
इसा से ५०० दपं पहले प्रथालन्न्र शासन की सक्ष 
यावो ऐतिद्वासिक पुत्तकों के श्रगलोकन से पत्ता लगता है कि 
हैसा के ५०० बर्ष पहले भी बहुत से भिन्न २ देशों में लोकसभाश्रों 
द्वारा ही देश का राज प्रबन्ध होता था। इन लोकसभ में वृद्ध ओर 
` युगरासब प्रकार के लोग एकत्रित होते थे और अपना एक मुखिया चुनते 
थे । वह इस लोकसभा का सभापति होता था | देश का | 


शता जाता था। यह टॉक २ नहीं का जा सकता कि वह. किस 


+ 
° 


| 


( १२३ ) 


तरह चुना जाता और कितनी देर के ।तिये चुना जाता था । परल 
उसको राजा को उपाधि से विभूषित किया जाता था छौर रा 
के ही नाम से उसका संकेत किया जाता था | रीजडेविड का कथन 
है कि जिस प्रकार रोम में रिपब्लिक के समय कौन्सल लोगों का. पद 
था बहुत सम्भवतः वही पद इन राजाओं का माना जाता होगा। 
उस भवन का नाम [के जिस में उपरोक्त लोकसभा होती थी संघा 
गार था । कपिल वस्तु में इस प्रकार का संघागार था कि जिस में 
शाक्य लोगों की लोकसभा ने कोशल देश के राजा प्रसेनजित के 
भेजे इए विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया था । बौद्ध पुस्तकों 
में आता है कि जब अम्त्रष्ट कपिलवस्तु गया था उस समय वह संघा- 
गार में ही पहुंचा जहां कि शाक्य लोगों की लोकसभा हो रही 
यी । इसी प्रकार बुद्ध भगवान्‌ की मृत्यु के पश्चात्‌ जब आनन्द इस 
शोक जनक समाचार को सुनाने के लिये मल्लदेश में पहुंचता है. तो 
वहां मल्ल लोगों की सभा को लगा हुआ पाया और इसर समा में 
बुद्ध की मृत्यु का शोक समाचार सुनाया है । 


बुद्ध के जीवन चरित्र में आता है ।% जब वे महावन के न्य्रो 
धाराम में ठहरे हुए थे तो कपिलवस्तु में एक नया संघागार बन रहा 
था और बुद्ध की उपस्थिति में ही उसका बनना समाप्त हुआ था । 
और बुद्ध भगवान्‌ से प्रार्थना की गई थी [कि लोकसभा के अभि- 
वेशन होने से पहले वे अपने व्याख्यानो की अमृत वर्षी से उसको 
शुद्ध करें । इस लिये भगवान्‌ और उन के शिष्य आनन्द और 
योग्रालायन के मधुर अमृतमय व्याख्यान चिरकाल तक इसी. संघा- 
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गार में हुए थे । । ५ 


( ९२ 


Po 
ध्ट 


) 


` रीजडेविड कहते हें फि निस्सदेह उस समथ" सभी सुख्यस्थानों 
पर इस प्रकार के भवन बने हुए थे | इन को बनावट एक विशेष 
प्रकार की थी | इनके ऊ,र एक विशाल छत होती थी परः्तु 
“चारों तरफ से खुले रहते थे और दौवार नहीं बनाई जाती थी । 


लिच्छुबी जाति तथा विदेह देश भें भी इसी प्रकार भिन्न २ 
श्राठ जातियों के प्रतिनिधि: की एक संम्मि,लेत सभा थी । उसका 
एक सभापति ( ८०७०८] ) तथा एक उप सभापाति( ॥।९९ ८०८०८ ) 
हाता था-। ये दोनों स्टेट के सब'से बड़े अधिकारी माने जाते थे 
इनसे नाचे सेनापति का पद था # | 


इसी प्रकार ब्रज्जक लोग भी अपने देश का राजप्रन्बन्ध लोक 

सभा हरा हो चलाते थे । मगध के राजा बि,नचसार के पुत्र अजात 
श्रु ने बृञ्जक देश की वृद्धे को देख कर अपनी बड़ी सेना से उस 
"का परास्त.करना चाहा था परन्तु समरयात्रा करने से पहले उस ने 
बुद्ध भगवान्‌ से यह ।नश्चय करना चाहा क उसकी बिजय होगी फि 
नहीं । इस लिये उसने तर्कार को भगवान्‌ के पास यह पूछुने को 
भजा ।के दृञ्जक लोगों के साथ युद्ध करने से क्या परिणाम होगा | 
यषकार ने जाकर बड़ी नम्रता से भगवान्‌ से अजात शन्न का उप 
सफ प्रश्न पूछा उन्ह।ने अपने प्रिय और ज्येष्ठ शिष्य .आनन्द को 
` बुलाया आर उस से प्रश्न किया कि क्या तू ज़ानता है कि वृञ्जक 
लोग अपनी लोकसभा निरम्तर तथा उचित. रीति से करते | 
व| नहीं £ उस ने कहा हां वे अपनी समार्थे भली प्रकार और शीघ्र २ 


+ public adnenesiratiun in anecemi mdis . 


ै (505) 
करते है । तेत्र भगवान्‌ बोले हे वकार | 'जब तक इंञ्जक लोग . 
्रपती सभाओं में एक साथ उठते और एक सांथ बैठते हे 

वृञ्जकः लागा का। ।भन्न २ जातेयां अपने समस्त राज कार्यों का एक 


हे च, 


साथ चलात। ६, जब तक उन ।नेयर्मा को जो बन चुके हे वे 
तोइते नहीं हैं, पुराने समय में बनी हुई संस्थाओं के अनुसार जब तक 
| वै काम चलाते हैं जब तक वे अपने में से बड़े पुरुषों की मान 
प्रतिष्ठा और सहायता करते हैं और उनकी शआाज्ञाओं का मानना 
श्रपना कतव्य समभते हैं तब तक दृञ्जक लोगों का मान भंग नहीं 


हो सकता उनका अवनति नहीं हो सकती परन्त वे उन्नत और उन्नत - 
होने जानगे । 


उपरोक्त घटना से इतना ही केवल [सेद्ध नहीं होता कि वृडजक 
लोगों में लोकसभाय थीं पर साथ दी यह भी तिद्ध होता है किवे चिर 


~ 


काल से उनके अन्दर प्रचलित थीं तथा दूसरा परिणाम इस से यह ' 
निकलता है कि जो देश लोकसभा द्वारा शासित होते थे उनको 
बिजय करना अत्यन्त दुष्कर म'ना जाता था। क्योंकि इतिहास की * 
साची है [के अजातशत्रु जैसा महा सम्राट्‌ इज्जक लोगों के छोटे से 
' राष्ट को कभी जीतने में सफल नहीं हुआ । 


` इन सभी राष्टों का नाम प्रायः चाणक्य नेभी अपने अर्थशान्न 
में दिया हे तथा लिखा है कि इन का शासन लोकंसंघ द्वारा होता 
है । इन उपरोक्त जातियों में से मल्ल जाति की लोकसभा या लीक 
संघ की ओर बहुतों ने. संकेत किया है । अष्टाध्यायी के एक सूत्र पर 
सभी बृत्तियों करने वालों. ने ऐसा लिखा है जिस से .स्पष्ठ. पता लगता 


(RR) 


है कि मल्ल जातिं में एक संघ था जो राजप्रमन्ध के उद्देश्य से | 
बनाया गया था «। 


यहां हम अपनी साक्षी कें लिये कौटिल्य को प्रस्तुत किये विना 
नहीं रह सकते। कौटिल्य कहता है [कि संघ दो प्रकार के होते हैं एक 
वातीशस्रोपजीविनः दूसरे और राजशाब्दोपजीविनः। वे कहते हैं कि पहले 
बेजो वाणिज्य व्यापार शिल्प आदि के लिये संघ बनते है और दूसरे 
वे जो राज्य करने के लिये बनाये जाते हैं । राजशब्दोपजीवी संघो का 


उदाहरण देते हुए कौटिल्य कई जातियों का नाम पेश करता हैं जैसे | 


लिच्छुबिक, इजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु, और पाञ्चालदि 
मल्लक जातियों में प्रजातन्त्र शासन था यह इतिहास से सिद्ध हो 


चुका है अतः निश्चय हाता है उपरोक्त सब जातियों में प्रजातनब्र 
शासन होता था । 


युनानो ऐतिहासिकों की साल्षियांः--अलकजेन्डर के 
अनेक युनानी ऐतिहासिकॉ ने लिखा है [कि अलक्जेन्डर के 


« ( थायुधञीबिसं घाऽञ्यर्‌ वाहीकेष्वद्राहणराजन्यात्‌ ) शाख्रौ 
को बनाकर जीविका करने वाला संघ आयुधजीवी कहाता था 

इसी का उपरोक्त सुत्र में उपादान है। परन्तु आयुधजीवी 
संघ से अतिरिक्त एक संघ और अ्रवश्य था जो कि राज 
प्रबन्ध के लिये बनाया जाता था । इसी लिये जब वृत्तिकार 
से पछा गया कि इस सूत्र में आयुध शब्द न रखने से | 


” ये सबृ ‰९५७।।० थीं। इन में से लिच्छुविक, इजिक शर . 


आपत्ति होगी तो उसने कहा कि महल शब्द से कहीँ उल्टी 
भः्यय न हो जाय | अर्थात्‌ मरल जाति में कोई संघ था जो 


यायुधजीबी नहीं था और राज प्रबन्ध के लिये दना था । 


( १२७ ) 


श्राक्रमण के समय पञ्जाब की बहुत सी जातियों का राज प्रम्बन्ध प्रजा 
ततत्र रीति से हाता था । उदाहरण के तौर पर उन में से अम्बष्ठ 
द्र्क Oxydrakai महल mallai कर्थानियन ।athenians आदि 
का उल्लेख किया जा सकता है। यह उन विदेशी यात्रियों का प्रमाण 


है जिन्होंने अपनी आर्खों से उपरोक्त जातियों को तत्कालीन अवस्था 
को देखा था । 


बड़े हषे की बात है कि युनान से आने वाले विदेशी यात्रियों 

| को भी भारतवषे की प्रजातन्त्र शासन पद्धति ने मुग्ध कर लिया था 
इस लिये यद्यपि युना।नने ऐतिहासिकों ने चाहे भारत के राजकीय 
प्रम॒बन्ध के वित्रय में बहुत कम लिखा है तथापि उसमें भी उन्होंने 
यहां के प्रजातन्त्र शासन का स्थान २ पर उल्लेख किया है । मैग- 
स्थनीज एक स्थान पर आरत में प्रजातन्त्र शासन की साक्षी देता हुआ 
लिखता है ““अस्तु जब तक बहुत सी सन्ततियां हुई और नष्ट 
भी हो गई तो कहा जाता है कि एकसत्ताक राजा हटा दिये गये 
ओर नगरों में .प्रजातरत्न शासन आर्म ये गये + | उसकी कल्पना 
भौर श्रुति कुछ भी हो परन्तु इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस के 
| समय में भारत के अनेक नगरों में प्रजातम्त्र शासन हो रहा था। ' 
| इसी विषय में एक ओर स्थान पर वह लिखता है ` कि “आखिरकार 


| अनेक वर्षों के वीतने के पश्चात्‌ बहुत स नगरोंने प्रजातन्त्र शान पद्धति 


+. At last after many generations had come and gone, 
the sovereignty; it is paid was desi ved and dem: 
ocratic government were pet up In the cities (by 


M,C, crindle, frojinent 9 88 p- ancient India ) 
£ 


( १२८ ) 


को स्वीकर किया । यद्यपि कुछ एक ने अलक्जेन्डर के: 


तक एक सत्ताक राज्य को ही प्रचलित रखा > । इसका स्पष्ट तात्य 
यह है कि कोई समय था जब मारत में प्रजातन्त्र शासन एक सत्ताक 
से अधिक सव' प्रिय हो चुका था। , 
युनानी इतिहास लेखक एरियन भी इस बात में साक्षी हैकि 
प्राचीन भारत में प्रजातन्त्र शासन एक अरन्त प्रचालत शासन पद्धति 
थी । वह एक स्थान पर लिखता हे कि आर्य लोग डाओनीसस से 
सेन्डाकाटस ( चन्द्रगुप्त ) तक १४३ राजाओं की नामावालि प्ररतुत 
करते हैं: जिन्होंने ६०४२ वर्ष तक राज्य किया परन्तु इन के बीच में 
तीन बार रिपाब्लिक या प्रजातन्त्र शासन भी स्थापित हुओ था *। 
अर्थात्‌ तीन बार एकसत्ताक राज पद्धति को हटाकर लोगों ने प्रजा 
तन्त्र शासन को लागू किया + । 


x Atlast, howevr after many years had gone most of 
-the citics adopted the democratic form of govern- 
ment, though some retained the kingly until the 
invasion of the country by Alaxander, ( Ancient 
India, M.c erndle 40 y. ) 

* From thetime of Daonysos , toSandrakatas the 
Indians counted I53 kings and a period -of 6052 

. years, but among there arepublic was thrise estab 
. ished ( 208 P. A’ India disribed by mof. ७ Arri.) 

+ इस से हमारा अनुमान है कि जहां कहीं पुराणों में राजाश्रो 
का नामार्चाल छोटी है और उनके राज्य का समय बहुत 
बढ़ा दिया इशा है वहां उन वर्षों की संख्या को अशुद्ध 
कह्पता करने की डपेल्षो यह कल्पना अधिक माननी य | 


धाहिए कि बीच में कई यार प्रज्ञातन्ध शासन स्थापित 
इश्रां। 


(१२६) 


अभी हम,एरियन को एक और साक्षी पाठकों के सन्सुख रखना 
चाहते हैं जो इस बात के लिये असन्त प्रबल प्रमाण है कि पाना 
मारत में प्रजातन्त्र शासन पद्धति या रिपब्लिक असन्त ही प्रचलित 
थी । उस से पता लगता है कि इस प्रकार शासित होने वाले प्रत्येक 
नगर में एक मजिस्ट्रेट चुना जाता था जिस के द्वारा प्रजा सब राज 
| कार्यों को चलवाती थी। भारत की भिन्न २ श्रेणियों का वर्न करता 
इरा एरियन एक स्थान पर लिखता है कि यह छुटी श्रेणी है इन 
का काम है-कि जिस राष्ट में लोग राजा से शासित होते हों वहां 
राजा को और जिस राष्ट में लोग खराज्यया सेल्फगवनम्ेन्ट से 
शासित होते हों वहां मजिस्ट्रेट या मुखिया को सत्र प्रकार की ख़बर 
पृहुचायें | ११ इस के आगे वह कहता हैं “सातत्री श्रेणी में राष्ट के 
| मन्त्रियों या ससाइकारों को गिना जा सकता है उनका काम है कि 
| वें जहां राजा हो वहां राजा को और जो प्रजातन्ब्र शासन होने वाले 


नगर हों वहां मजिस्ट्रेट या भुलिशा को प्रजा के प्रबन्ध के विषय में 
|सलाह दें |” क्या यह बात छिद्ध नहीं करती हैँ कि प्रजातन्त्र शासन 


~ 


भारत में एक असन्त प्रचलित शासन पद्धति रही है । हमारे कब्र से 
| महर विरोधी को इस निष्पक्ष प्रमाण के सामने अशय सिर झुकाना 
हिंगा । बहुत सम्भवतः इस प्रकार के अनेक प्रमाणों को देख कर 


तिफ्टिनेन्ट + मार्क विल्कस्क ने लिखा था कि भारत का प्रत्येक नगर एक 
छोटो रिपब्लिक है तथा सदा रही है और सारा भारत इस प्रकार की 


— 


| 


i 6. Superintendents:—They report every thing ie 
the king where the people havea म anl to the 
magestratss where the people are sell overned. 
7. Councillors of state:—Who advice te king cr 
the magesirale of self goveruel cities in i the 
Management of publicafiairs. ( A.D. by crindle ) 


( १३० ) 


शसहस्रों रिपन्लिक्स [ प्रजातन्त्र शासनों ) का समूह है| 


दक्षिणीय केरल देश में प्रजातन्त्र शाश्चः--इसा को 


पहली ओर दूसरी शताब्दी म॑ द/ज्षएणाय करल दश का जा इ।तहास 


मिलता है उस से पता लगता है वहां भी लोकसमाझा द्वारा शासन 


0: 


होता था । वहां पांच प्रकार को राजकीय सभाये थी जिनमें से प्रथम 
थी इसका काम राजा 


> [५] 


सभा सर्वसाधारण लोगों के प्रतिनिधियों क 


को प्रतिबन्ध में रखने का था ताकि राजा उच्छुखलता से कुछ कार्य 


_ 


न कर सके । दूसरी सभा में बड़े ब्राह्मण और पुरोहित लोग बैठते थे | 
यह सभा धार्मिक विषय में हस्ताक्षेप करती और अपना निर्णय देती 
थी । तृतीय वेद्य सभा के न.म से कही जा सकती है । इस का 


~ 


काम व्याधियों का निवारण तथा रा'टू में स्वास्-य को सुरक्षित रखना 
था | चतुर्थ ज्योतिविंद्‌ परिषत्‌ ग ज्योतिषियों की सभा थी जो देश 
के व्याहार आदि के समय का निश्चय करती थी । पञ्चम मन्त्रि सभा 
थी यह प्रबन्ध कारिणी सभा कही जा सकती है | इसका काम कर 
आदि का एकब्रित करना त्था न्याय आदि का प्रबन्ध 
करने का था %। 


% रामकृष्ण ऐयरन polity जाते social life in ancient keral 
में वहां के प्रोचीन ग्रन्थो से उद्धरण दिया है इख को | 
नाथ बनज ने अपनी pric achministralion in ancient 

. Indध में उल्लेख छिया घ्‌ । 


( १३१ ) 


इस से पता लगता है कि राष्ट का न केवल राजकीय रनर 
हाँ परन्तु लामक, स्वास्य सस्बन्धी आदि अन्य प्रकार का प्रम्ब थ 
भी सत्रसावारणए लॉकसभाओ। द्वारा चलाया जाता था | क्या इस 
प्रकार सभी चित्रा म॑ प्रजासतात्मक राज्य को देख कर कोई यंह कह 
सकता है कि प्राचीन भारतवासी प्रजातन्त्र शासन से सरथा अनमिज्ञ 
थे । बिशेषत$ बोद्ध समय में बुद्ध भगवान्‌ के स्वतन्त्रता पूर्ण धी का 
प्रभाव एसा पड़ा कि भारतवासिया में धार्मिक स्वतन्त्रता के साथ २ 
राजनैतिक स्वतंत्रता के भाव भी उदित हुए । इन नवीन. भावों से 
प्रेरित होकर उन्हों ने परम्परा से चली आती हुई लोकसभाश्रों और 
प्रतिनिधि सभाओं का फिर से उद्धार किया । इसी लिये बौद्ध समय 
में हमें प्रजातंत्र शासन का एक बड़ा भव्य और उज्वल चित्र मिलता 
है । और भारत के सभी ऐतिहासिक सहमत हैं कि बौद्ध कालीन 
भारत में प्रजातंत्र शासन बहुत प्रचलित था + । 
बोह समय में जो पुस्तके बनी हैं उनके अन्दर प्रजातन्त्र शासन 
की अनेक साक्षियां पाई जासकती हैं । अचरेग सुत में एक स्थान पर 
( ॥ ३. १. १० ) कहा है कि एक राज ऐसा होता है जो दो 
+ अपने उपर्युक्त कथन की पुष्टि के लिए यहां पर हम 
Irter protation of Hindu ।2\ (सरकार) से एक उद्धरण 
देते हे ‘After his time his fallowers in true faith- 
fulness to their great master, well inelined to foster 
if not to create representative institutions ...- thera. 
fore the existing system of Hindu popular Inst:tus 


ionss ; ९ ifics aud assemblies had 
tions such village commumibles £ 


their full play under the Budhistie Rule. 


(१३२) 


रायाजि कहाता हे तथा एक राज्य गद्वरायाणि कहाता हैं । जहां 
दो राजा मिल कर राज करें वह दोरभ्याशे राज्य कहांता है तथा 
जहां मनुष्यों का संघ या गण भिल कर राज्य करे वह गणरायाणि 
कह्दाता है । यह प्रजातन्त्र शासन की एक प्रबल साक्षी हे । ऐसी 
अनेक साह्चियां पाईं जासकती हैं | 


प्रजातन्त्र शासन उतना ही प्राचीन हे जितना भारत 

| प्राचीन हैं । ब्राह्मण में एक सत्ताक स्वेच्छाचारी राजा की अल्यत्त 
निन्दा की गई दे और उसे राष्ट का घातक और प्रज्ञ का भक्तक 
कहा गया है # । इत [शचेये बेद भगवान्‌ अनेक स्थानों पर सोक 
सभाओं द्वारा शासन करने का उपदेश करते हैं he 


र्‌ म॑ एक 


स्थान पर राजा प्रजा से कहता है “वोऽहं समितिं दे? अथात्‌ 


म तुझ सामाते या लोकसभा देता 


[nara RO PO 


इसी के अनुसार हम पाते हैं [कि रामायण 
| एक लोकसभा थी जिसका नाम ए रेघत्‌ था | 
अवलोकन से भी पता लगता है फ्रि उस सम 


के समय भौ , 
महाभारत के 
य श्री द्वारका में अन्धक 
ही शासन होता था । 
~——=—— ee MR 

+ राष्ट्रमेच बिश्याइन्ति तस्माटाऱ। विश 
ड्रायाय करोति तस्माद्राएी हि 


| ओर शशि जोगों में लोकसभा द्वरा 


घात्ुकः विशमेब रा- 
वश सत्ति स पुए पशु मन्यत 
“उड्डति । शत का १३। वा, ३। क७-८ |ॐ 


(१३३ 


महाभारत में कहा कि केस को मार कर ऋयादव अन्धक र वृष्णि 
।ग इकंह मिलकर + अपना काय्य करत हुए सुख से रहते हें | 
इससे. पता लगता € कि कंस के मरने पर उन्होने किसी दूसरे, को 
राजा महीं माना परन्त सब का मिलकर एक सभा वनाई गई जो 
राज करने लगी । इस सभा का नाम सुधम्मा था। इस सभा का 
एक सभापति हाता था जिस को सभापाल के नाम से महा- 
मारत में पुकारा गया है । इस की सिद्धि निम्नलिखित घठना से हो 
जाती दे । 
जिस समय अजुन तीर्थयात्रा करत हुए डारका म पचे ओर 
नहाने अपने मंत्र कृष्ण का सलाह से सुभद्रा का हरण ।केया उर्स 
समय यादवो को सुभद्रा हरण सुनकर अत्यन्त कोप हआ तो महा- 
भारत में कहा है कि उसी समय कुछ लोगों ने इस अजुन के 
अत्याचार को सूचना समापाल को दी | सभापाल ने इस ठृधटना को 
सुनते ही एक भय सूचक भेरी वजाने की आज्ञा दी । उस मेरी के 
नाद का सुन कर सब सभासद लोग उस सभाभवन से एकत्रित हए 
| कि जहां उज्वल सुतश से बने माणि और विदुषो से भूषित सैकड़ों 


कंसमेकं परित्यज्य कुलार्थे सबंयाद्‌व् 


संय शुखमेधन्ते भारतान्धक्र बूप्णय़ः ॥ 
उद्योग पर्व-। ५० ।<{० ॥!' 
+ से समासाद्य सहिताः सुधर्मा मसितः सभाम्‌ 

ससापालस्य तत्सर्व माचख्युः पार्थविक्रमम्‌ 

तप्र जास्वूतवांगानि स्पा स्तरणवन्ति च 

माण चिद्रसाचत्राणि ज्दलिताग्नि ्रभाणि च 

भेजिरे पुरुषव्याप्रावुष्शयन्धकमहारथ 

सिंहासनानि शतशोधिष्णय नीचहुताशना 

तेषां सुमुएविष्ठानां देवानामिवसन्मये 


्राचरव्यो चेट्टितं जिष्णोः सभापालः सुहाजुगः | 
आदिपवं अज्ज न 
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सिंहासन पड़े हुए थे ओर उन पर व्रहुसुल्य नरम राद्वे | 
हुए थे । ज्व वे वृष्णि और अन्धकों के मुख़्य लोग वहां पर के 


गये तब सभाप्राल ने खड़े होकर अजुन के अत्यांचारों -का 
कोधपूर्ण शब्दों में बशन किया ।” अस्तु इस से पता लगता है 
कि उनका राजा कोई नहीं था किन्तु एक समापाल नियत होता था 
जिस का काम सभा को बुलानाथा और वृष्णि और अन्धको के मुश्नि- 
या .लोग इल सभा के सभासद मात्र थे ।-वे कोई राजा नहीं 
थे। सारी महाभारत में उन्हें कहीं भी राजा के नाम से नहीं 
पुकारा हैं इसी लिए राजसूय यज्ञ में जब भीष्म पितामह के. अदिश से 


महाराज युधिष्ठिर श्रक्षषण भगवान्‌ को अध्य देने लगे ता शिशु- 
पाल ने यही कहा था कि इतने राजाओं ओर महाराजाओं के होते 


* श्रीकृष्ण को क्यों अध्य दिया जाता है जो कही का राजा नहीं है। 


इसी प्रकार ,जब यादवों के परस्पर लड़ कर मर जाने पर 
कृष्ण ने हस्तिनापुर से अजुन को बुला भेजा था तो अजुन ने 
इसी सुधर्मा समा में आकर अमात्यां से वात चीत की # | आतः 
इन उपरोक्त वाक से निश्चय होता है कि वृष्णि और अन्धक 
लोग भी प्रजातन्त्र शासन पद्धति से ही शासित होते थे | 


अजु न कहते हैं 
अमा/त्यान्दृष्णि वीराणां दृछ सिच्छामि मा चिरम 
इत्येचसुक्त बचनं सुधर्मा यादवीं सभाम्‌ 
तमासनगतं तत्र खरवा प्रझृततव स्तथा! 
आहण नैगमास्तत्र परिवायोपतस्थिरे!॥ कोसलपर्च । ७ 
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किन्तु महाभारत के अध्ययन से माूम होता है 
woe तु महाभारत र व्ययन से मालूम होता है 
। की उस समय न केवळ सभ्य और शिक्षित 

जाति ने ही प्रजातन्त्र शासन पद्धति को सर्वो- 
तम समझा था किन्तु भारत की तत्कालीन 


लोगों में प्रजातन्त्र 


शासन ६-८ 


अशिक्षित और असभ्य जातियों ने भौ प्रजातन्त्र शासन पद्धति को ही 
सर्वोत्क8 माना हुआ था । उस समय दस्यु लोग भी पैतृक परंपर से 
आये हूए किसी एकाविक्रारी राजा से शासित नहीं होते थ किन्तु वे 
मिछकर अपन में से किसी को अपना मुखिया चुन लेते थे और उसकी 
आज्ञा मानना अपना कतेव्य समझते थे | इस प्रकार चुनने का भाव 
हमे महाभारत सं एक स्थान पूर स्पष्ट मिता है | महाभारत में लिखा 
है कि सब दस्यु लोग एकत्रित हुए ओर उन्हों ने परस्पर विचार कर के 
कायन्य नामक योग्य पुरुष को अपने में से अपना प्रधान या मुखिया चुबा 
और सब ने मिल कर उसे कहा कि हे कायव्य | तुम देश ओर काळ के ` 
जानने वाळे हो, बुद्धिमान्‌ हो, बलवान्‌ हो, और दष्ट प्रतिज्ञ हो इसलिये 
हम संब इस बात में सहमत हैं कि तुम हमारे अग्रणी और झुखिया बनो। 
जिस प्रकार तुम हमको आदेश करोगे उत्ती प्रकार हम कार्ये करेंगे 
इस लिये तुम हमारे देश की ऐसी पालना करो जैसी माता पिता अपने 
पुत्रों की करते हैं | पाठक वरी ! क्‍या जिस प्रकार आजे राष्ट्रपति चुना 
जाता है उसी तरह का यह चुनाव नहीं ? इस से पता छगता है कि 
| भारत के दस्यु मो प्रजातन्त्र शासन पद्धति या खराज्य के चढाने में 
, अभ्यस्त थ । 


* ८०. 8. 0 sD ESE ERS SE 
+ सूट्टन्तं देश काखन्ञः प्राश्ञः शरा दढ ग्रत 
ग्रामणी्थच नो मुख्यः सचे षासेच सम्मत 
यथा २ बच्यसि नः करिष्यामस्तथा नथा Bo 
एालशार्माम्यथाऱ्यायं यथा माता यथाप ॥ शास्तिः । १३ 
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इस बार प्राचीन भारत बष में प्रजातन्त्र शासन पद्धति को सिद्ध पारने 
के लिये हमने कुछ थोड़े से उदाहरण दिये हैं पतु प्रश्न हो सकता है 
कि इन थोड़े से उदाहणों से यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि प्राचीन 
भारत में प्रजा के अधिकारों को राजाओं द्वारा कुचछा नहीं जाता था। 
` प्रत्युत इस से उलटा देखा जाता हे कि भारत में एक सत्ता का राज्य 
चिरकाळ तक रहा है और सर्म सावाग्ण प्रजाओं को शासन में कोई 
भाग नहं दियां गयी तथा उन की जन्म लिड़ स्वतःत्रता की कोई पर- 
वाहू नहीं की गई | परन्तु ऐना कहने वाळे के प्रति हमारा नम्र उत्तर है 
,कि महाशय ! नाम से डर जाना उचित नहीं हैं यद्यपि भारत में चिरक्राळ 
तक बहुत राष्ट्रों में एक तत्ता रही है तो भी एक सत्ता के नाम से डर॑ 
जाना उचित नहीं है पहिले यह परीक्षा करनी चाहिये क्र वदद सत्ता 
किस प्रकार की थी | कुछ ऐतिहासिक निरीक्षण करने से भी यह 
मादूम हो जायगा कि जिन राष्ट्रों में एक सत्ता थी उस राष्ट के नगरों 


और ग्रामों म॑ स्थानीय शासन सवथा स्थानीय प्रजा के हाथों में था 


वरर्ला का हस्ताक्षेप नहीं था और 
उनका वहां पर पूण खततन्त्रता थी। हन्ट गवनमेंट या मुख्य शासन 


मि में था। परन्तु वे भी स्थानीय झासनों 
मँ कोई बड़ा हस्ताक्षेप नहीं करते थे । 


उनक अन्तराय शासन में बाहि 


राजा या मत्री मण्डल वो ह 


अत; मारत में एक सत्ता के होते ह 
मजातन्त रहा है | आळे कुछ पृषं में 
करना चाहते हैं | 


र भी स्थानीय शासन सदा 
देम इसी स्थापना की सिद्धि 


er 
SN 


ः Fok 


डेविड 
ग्रामी का स्थानाय जि डेविड बोद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों को देख 


i्र्‌ छ्खत [नि उः 
ग़ासन प्रजातन्त्र था ८ के उस समय प्रत्येक प्राम में 


एक ग्राम समति होती थी जिस का एक 


CT 


मुखिया हाताःथी । ग्राम के लिये जळीसञ्चन, इषि, जंगल तथा गृह- 


[RT स की जा ।नयम बनत था वे) सी सभा दाग विनय 
जाते थे | 

ग्राम के मुखिया का यह काम था कि दह राजा को कृषि क 
दसा. भाग टॉझ समय पर पहुंचाता रहे | एक प्रकार सें 


प्राम का स.रा शाएन इप पुलिया के हाथों में ही था जो क्रि वहीँ का 


रहने वात्य होता थः न कि कहीं बाहर से भेजा जाता था | यह ठोक 


ठोक नहीं कहा जा सकता कि यह मुखिया का पद्‌ पैतृक परम्परा से 
चश्ता णा अथवा चुना आता था किन्तु बहुत सम्मवत$' ऐसा ही 
मालूम हाता द कि उह ग्राम समिति को ओर से हीं चुना जाता था । 
पु'ठया का ही यह आम था कि छव कोई राज्य का कड़ा अफसर या 
पदाधिकारी ग्राम मं आधे तो वह उस के भोजन आदि के पहुंचाने 


का प्रबन्ध करे । इस जिये आजकल की तरह उन दिनों ग्राम वासियों ' 


को वेगार में कोई नहीं पकडता था ग्राम समितियों के होने से उन 
दिनों ग्राम सुख घाम थे क्योंकि ग्राम वासियों के लिये नियम कहाँ 
बाइर से बन कः नहों अते थे कन्तु खतः प्राम निघ्रासी ही अपने 
ग्राम के लिये नियम वनाति थे । यदि वे ही नियम बनाने वाळे हे कि 
चिन पर नियम लगते हैं तो वहां सम्पत्ति और ऐश्वर्य बढ़ता ही है | 
इस लिय उन {दनं प्राम सुखी मनुष्यों के धाम थे पाठकों के छिये 
हम यहां पर उन दिनों के ग्रामो का कुछ शाब्दिक चित्र देते हं आशा 
है वह अप्राकरणिक नहु; होगा । 


क 


i 
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प्रत्येक प्राम के बाहर ग्रामवासियों के उपयोग के छिये चार 
प्रकार की जमीन छोड़ दीजाती थी । प्राम के राय लगर 
जमीन हरे और छाया दार वृक्षों से युक्त होती थी जिस में बहुत 
सम्मत्रत? उद्यान ठगाये जाते थे | इस में ग्राम वासी प्रातः.«ओर सांय- 
काछ विनोद तथा श्रवण कर सकते थे इस का नाम हम पिदारोद्यान 


रख सकते हैं इस बिहारोद्ान से आगे एक त्रिवृत भूलण्ड छोड 


दिया जाता था जो ग्राम वासियों के कृषि के उपयोग में आता था। उस 
ग्राम में जितने परेवार होते थे उतने ही भागों में इस सूखण्ड को बांट 
दिया जात। था ओर प्रत्येक पाश्दार अपने अपने भूखणड में अनाज 
वोता काटता और तथ्यार करता था*परन्लु थे भूखण्ड उन पारवा 
की मछकायत या स्वव नहीं थे ओर बाही उनको यह अधिकार था कि. 
वे अपने भूखण्ड को किसी बाहर वाले मनुष्य के हाथ बेच सकें । यह 
सारी जमीन ग्राम समिति की मळक्रीःत समझी जाती थी यदि किसी 
दूसरे का देना होता था तो ग्राम समिति की आज्ञा से वह दे सकता 
या | तथा किसी को यह आधिक्रार नहीं था कि अपनी जशीन को 
किसी के नाम बसीयत कर सेके यहां तक कि अपने पुत्र को भी 
धर्सावत करना किसी व्यक्ति के अधिकार में नहीं था| इल प्रकार की 
सब बातों में ग्राम समिति की सलाह लेनी पड़ती थी । अभि- 
प्रायः यह है फि यह भूखण्ड ग्राम नित्राश्यों की जोविका के स्यि हीं 
सुरात रखा जाता था ताकि सभी ग्राम निवासियों का सुख स उरर 
पाधण हा राके और कोई भूखा न मर सके | जब खेती कट चुकती 
चा तो ग्रामाब्यक्ष को अध्यक्षता में वह सारा धान्य बाहर इकट्ठा किया 
जाता ऑर सफा कलाया जाता था | अस्तु इस भखण्ड के अतिरिक्त 
इछ जाळ खरागाहे के तीर पर छोड़ जाता था इस में खती नहीं हो 


६ १३६.) 


सकती थीं इत में शाम की पशु चरते और दिनभर आराम करते थे | इस 
के अतिप्क्ि एक चतुर्थ प्रकार की जंगडी जमीन को 


> ड दा जाती थीं 
जिस में से ग्रामत्रा् अपने उपयोग के लिये 


ठकड़ी घास आदि ळा 
सकते थे इस में किसी का विशेष आपिकार नहीं था सभी को समा- 
नाधिकार प्राप्त था। इस से अनुमान क्रिया जासकता है कि उन दिनों 
ग्रामवासी कितने सुखी थे | 


उन दिनों के प्रामतासेयों के सामाजिक जीवन का. वर्जन करते 


हुए रीजडेविड साहब कहते हैं वे लोग मिल कर अपने २ ग्रामो मैं 


~ 


अपनी ग्राम ससिति के लिये भत्रन, ठहरने के लिये धर्म शालयें पानी के 


लिये तालाब आदि, शोभा के छि र उद्यान, और अपने ग्रम से 
दूसरे ग्राम तक जाने वाडी सड़कों की मुरम्मत आदि करते थे | वे 
ही आगे कहते हैं कि बौद्ध पुस्तकों से पता ळाता है कि इस प्रकार के 


3 
रे 
थ 


सामाजिक कारमा में स्लिय पाग लेती थी ॥ 


पाठक बर्ग ! जरा सोविपे क्या इस प्रकार ग्रामसमिति द्वारा 
शाप्तित होने बाले ग्रामो में आज कळ के समान जनीन्दारों ओर काश्त- 
कारों के कभी झगड़े हो सकते थे ? क्या उन दिलों ग्रामीण लोग पठः 
वारियों तहसीळदारों और मामळतदार से इस प्रकार सताये जा सकते 
थे और बया वे रात दिन की मुकदमावाजी जो आज क प्रामों को शाप 
समान सता रही है उन [दिनों कभी अपना भयानक खरूप दिला 
सकती थी ? भारद के ग्राम जब तक इस प्रकार के प्रजातन्नर शासन 


रहे तब तक वे सदमुच सुख ओर ऐश्वर्य के घाम थे #| 


लोकखपाये तथा उन लोफसभाओं के | 


£ 
प 


से झासित हो 

सयरिक 
न्यायालयः--प्राचीन धमग्रन्थो और स्मृतिरों को पढ़ने बाळे जानते 
हैं कि उप्त समय प्रत्येक नगर में नगर निवासियों . की कई लोक 
सभायें होती थों । जिन को गण, % पूग या संघ के नाम से पुरारा 
जाता था । यह नगर में सब से बड़ी सभा होती थी । सभी प्रकार 
के और सभी श्रणियों के नगर निवासी इः के सभासद्‌ होते थे । 


# उपरोक्त प्रकरण में हम एक वाक्य साव० रण्डी रंगाचारी 
के एक उणाय्यान से देते हैं जो उम्हौने १२ ग्रे । १। ८ 
को गोखले हाल में दिया था । उन्होंने प्राचीन 
य्रामो के शासन के विषय में कहते हुए कहा । “45 | ! 


regards lncal matters, from ancient. times there 


were series of portial isolated self governing village 
communitieso In the matter of taxation for local 
purposes,in the administration of justice all those 
were enforced in the village itself and they 
never had any external control. As regards central 
functions, protection of property and person, either 
in the provinces or jn the nadas they’ were perfor 
med by this agents of the King,and the King lived 
a certain proportion of taxation, and the: village 
- community decided how best it should be given to 
tbe king. 
% _ गण और पूग में इतना भेद आलूस होता है कि पृण में 
विक लोगों की झुख्यता होती थी और गण में अन्य ब्राहाए 
आद्‌ को ! 


( १४१) 
इस से नीचे नगर में रहेने वाळी एक २ श्रेगी की अपनी २ 
प्रथक्‌ २ सभा होती थी | इस प्रकार बख्चकार, चः 
आदि भिन्न २ श्रेणी वालों को अपनी २ सभा होती था ।३न 
व कं 
श्रोणी सक्ष के नाम से पुकारा जाता था | 
इस से नाचे एक रिते बालों और रक्त अन्य सम्वन्ध बाळे । पुरुषों 
की अपनी २ एक समा होती थो जिस को 
कह जाता था | 


कुछ सभा के नान से 


इन श्रेणी सभाओं फा एक ब्ड़ा काग न्याव करना था इन तमओं 


के न्यायाठयों में उसी कुछ उसी श्रेणी और उसी गण का कोई दवान्‌ 
धार्मिक पुरुष न्यायाधाद बनाया जाताथ।| बाहर वालों को न्याय दिछ- 
बना अनुचित समझा जाता था | इन न्यायालयों को पहले राजा से 


खीकृति लेनी पड़ती थी ओर राज से खीकाी लेकर हो ये प्रामाणिक 
या॥९०००६०४९१ समझी जाती धीं । इप लिये शुक्राचार्य कहते हैं कि 
“इन सभाओं को न्याय देने का अधिकार तभी मिळता है जब इन को 
राजा को खाक्कति मिल चुक्रो हो "” अर्थात ये हर एक लोकसमायें 
नगरा को राजा की ओर से दी जाती थीं | इन सब सभाओं से ऊपर 
नगर में एक न्यायाधीश होता था जो अध्यक्ष कहाता था और वह 
राजा की ओर से नियुक्त होता था | शुक्राचार्थ कहते हैं कि इनक 
मुख्य काथ न्याय देना था । प्रथम अभियोग कुछ सभा के सामने पेश 
हो यदि मामला गहन हो और कुल्सभा उसका ठीक विचार न. कर 


“ रा्षाः ये विदितः सम्पक कुल श्रोणि गणादयः । शुक्र. 


! 
| 
| 
| 
| 
| 


(EERE) 
सङ्गे तो वह अपनी श्रेणी सभा में प्रस्वुत हो यदि वह भी निणय | 
में अपने को असमथ समझे तो गण समा में प्रस्तुत | हों । यारि, गण 


~ 
१२ 


कर 


के न्यायाळ्य में प्रस्तुत हो । उस के आगे भी यदि अभियोग जाना 


~ 


दाहे तो सीधा राजा के न्यायालय में प्रस्तुत होना चाहिये + । इस 
लिये याङ्ञवल्क्य कहते हैं कि कुठ सभा के न्टायाळ्य से श्रेणी समा का 
न्यायाळय ऊंचा है इस से ऊंचा गण सभा का न्यायाळ्य हे उस से 
ऊपर राजा के प्रतिनिधि भूत अध्यक्ष का न्मायाल्य है इस के बाइ 
खयं राजा का न्यायाळ्य है जो इन सव से ऊंचा हं 2९ । यदि कोई 
निचळे न्यायालय के विरुद्ध अपीठ करना चाहता थातो उपरले २ 
न्यायाळ्य में कर सकता था । 

इन्‌ नागरिक सभाओं तथा राजा के अध्यक्ष को वाग्दण्ड, निग्दण्ड 
और देश निकाला देने तक का ही अधिकार दिया जाता था । इन 


सभाओं के न्यायालय की ओर से वघदण्ड नटीं दिया जा सक्ता था ३% 


+ विचार्य श्रेणिभिः कार्यं कुलैयञ्च विचारितम्‌ । 
गणैश्च भ्रोण्यविज्ञातं गणश्ञातं .जियुक्तकैः ॥ 
कुलादिभ्योऽधिकाः सभ्यास्तेभ्योऽध्वक्ञोऽधिकः कृतः । 
सर्वेपानधिको राजा धर्साश्रसेऽनियोजकः ॥ शुक्रनीति. 

% बुपेणाधिकृतः पूगाः श्रोणयोऽथ कुलानि स । 
पूर्व पूर्व' शुर 5 व्यवहार विधो नणाम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य 
कुलानि श्रेणयश्चेच गणश्चाशिक्कताः नूपः । 
प्रतिष्ठा व्यवहारोणां गुर्वेषामुत्तरोत्तरम्‌ ॥ नारद्‌ 

क कुल थर खिगरणाध्यत्षाः एुरडुर्ग निवासिनः । 

वाम्ध्रिग्द्‌रड एरित्यायं घकयुई पापधमिणाम्‌ । बृहस्तः 


~ 


भी उसका ठीक २ पता न छगा सके तो वह अभियोग अध्यक्ष . 


( १४३ ) 

| शंख लिखिताचाय की सम्मति है कि राज्रोड 
९ थी आतार रो 

कस रॉप्र सब 

प्रकार के अपराधा का निण्य इन समाओं में 


हो सकता है + | 


उस समय इस वात का यत्न फिया जाता था कि जो झाड़े या 


वादूवित्रादं & नेशेय घः Sd 
[द्वत्राद हा उनका निर्णय वर में हो जाय | इस लिप पहिले २ 


अभियोग कुछ सभा में पेश होता था और यदि वहां निर्णीय नह हो 


| सकता था ता अपनी £ 


~ 


॥॥ सभा के न्यायाड्य के सन्नुख रखा जाता - 


था | उन का निणेय अपने २ स्वारीय हिरपों और अपनी श्रेणी में 
प्रचाळत व्यवहारो के अनुसार होता था अर्थात सभी स्थानों परएक ही 
राजानैयम ( ५०१ ) के अनुसार फेसळा हो यह कोई सिद्धान्त नहीं 
' था प्रस्ठुत अपने माने हुने ध्शाख् ओर अपनी श्रेणी के रिवाजों 
( ५५४६०५ ) के अनुष्ठार निर्णय होता था | शुक्राचाै इस बात 
पर अत्यन्त बळ देते हैं कि एक श्रेणी वालों का निणय दूसरी श्रेणी 
वालो के लिये पढ़ता सर्वया- असम्भव है -अतः राजा को चाहिये कि 
| वह उन का निर्णय उन्हीं श्रगी बालों के न्यायाळ्य से कराये और अपना 
। ोई हंस्ताक्षेप न करें | हां राजा का इतना ही काम है कि वह उन २ 


| श्रेणियों में योग्य धामिक पुरुषों को न्यायाधीश नियत करे | 


MM कि अत 


। + गण समय श्र णिपूग चरण व्यवहार निष्ठाः स्वामिनःपरिश्ञा 
तारोऽस्यत्र तजाभिद्रोहात्‌ । किन्तु श॒ुक्राचायकहते हैँ-- 


साहसस्तेयवञ्यानि कुसु; कार्याण ते बृणाम्‌॥ 


( ११४ ) 


इस से मालूम होता हैं कि श्री सभाओं में न्यायाधीशों को ह 
यत करना राजा के हाय मं था परतु राजा उनके किये हुए निणयों 
ओर फैसलों। में कोई हस्ताचपर नहीं कर सकता था| और इस 
प्रकार वे श्रीणिया नियम. के अनुसार फमछा देने में एूण स्वतन्त्र था +। 
श॒क्राचय कहते हैं कि धन -न्यायाघीशों के साथ ३, ४ या ७ अच्छ 
प्रतिष्ठत और व्यवहार चढछने योग्य विद्वान्‌ सम्या का सभा हो 
जिस को हम जूरी कह सकते हैं । इस सम्यो का नियत करना भी राजा 
वे, हाथ में था | वया पाठकवरन ठीक इग्लैंणड में यही पद्धति काम में 
नहीं लाई जारही है | बहा भी न्यायाधीशों का नियत करना प्रबन्ध 
विभाग के हाथ में हैं. पर्तु उनके दिये निर्णयों भे हस्ताक्षेप करने 
का कोई अविकार उन को नहीं है | तथा जिस प्रकार सभ्य देशे 
में आज जूरी हूः निर्णय कराया जाता है उसी प्रकार ठीक २ 
न्याम देन के लिये ३, ५ या ७ सभ्यो की एक - सभा नियम की 

!ती थी £ । 


'+ कीनाशाः कारुकाः शिहिपकुसी दिश्रे शिनर्तकाः । 
लिंगिरड.स्करा कुद; स्वेन धर्मेश निर्णयस््‌ ॥ 
अशक्यो 'नणयो हान्यैस्तञ्जैरेच तु कारयेत्‌ | 
तत्रत्य गुण दोषाशां त पव हि विचारकाः । 

` राडा तु धार्मिकान्‌ सम्या न्नियुज्यात्लुपर पक्षितान्‌॥ 

जू दारा न्याय करने का तरीका भारत वर्ष का ही | 

प्कार है इस लिये \.}. 7a ०९९ का Self government in India 
के ३१२ एष्ट पर ऋय कुछ खांक्षियां पाठको को द्रव्य है ।. 


( १४४ ) 


परन्तु भारतवर्ष आङकेल के सभ्य देशों से भी एक कदम 
[7 या। छकाचाय कहते हैं कि उस श्रेणी में यदि कोई भी धर्मज्ञ 
उरु हा याद वह समा का सम्प नहीं भी है तो भी उस को इस 
सभा में आकर सम्नति प्रगट करने का अधिकार है + | प्राचीन भा 
पे धरा और धार्मिक पुरुष का सभी जगह निवि प्रवेश था | हे 
कोई धर्मज्ञ पुरुष देखता था कि जूर भी अन्याय कर रही है तो सम्य 


नहाते, भी उस को अधिकार था कि वह उस का प्रतिवाद करे | 
इस जूरी को नियत करना भी राजा के हाथ में था | शक्राचाय 
iE कक र्‌ ज ञ्ज ~ ज ५. pS NS ९.९ ~ < 
कहते ६ कि राजा अपनी २ जाति क्के न्यायाधीशों के लिय उसी जाति 
भें से ऐसे पुरुषों को जूरी में नियत करे जों पुरुषार्थी हों और काम 
क्रोध और लोम के वश में आने वाळे न हों # | 


इन सभाओं का कवळ न्याय देना ही एक काम नहीं था करिन्लु 


LN ~ 


आथिक उपयोग भी इन की बड़ी उपयोगिता थी । अपने 


i 


और शिल्प आदि की वृद्वि के 


$ 
562 


व्यापार को उचति के 
लिए नियम आदि बनाना इन के अधिकार में था। भश्जेजिदीक्षित 
अष्टाध्यायी के एक सूत्र का अर्थं करते हुये पूग शब्द का अथ करते हैं कि 
“भिन्न २ जाती वाळे के और भिन्न २ पेरे वाले के विशेषतः धन 


फ अभियुक्तों चा नियुक्तो वा धर्मशो वक्तमहँति। 
निराला जित क्रोध कामलोभाः प्रियंवदाः । 
राह्ना नियोजितब्यास्ते सभ्याः सर्वासु जातिषु ॥ 


RN रः ~ यृ 


FR है 4 : fri rR, 


( १४६ ) 
प्राति के छिये जो संघ बनते-हैं वे पूग कहाते हैं |” जिस से | 
होता है कि केवळ न्याय देना ही इन का एुख्म प्रयोजन नहीं था 
* है ~ os “९ स्वतन्त्र बिक 
किन्तु नगर सम्बन्धी आथिक बातों में भी ये पू“ ख़तन्त्र थ +। 


परन्तु इन छोकसभाओं का शासन सं भी बहुत कुछ भाग'रहा है| 
महाभारत के समय के गणो को बहुत झाकत प्राप्त थी । उस समय अने 
गण समाये होती थीं और सत्र पर एक मुख्य संभा होते था जस में इन गणों 


के प्रतिनिधि या मुखिया लोग बैठते थे :: और इन गणों के मुखिया छोगों 


| सभा में बड़ी दाङ्ति था। इसेस ज्ञात होता है करि गुप्तचर नियत 
~ E [oS कपा ~ नर 
करना, मिळ कर शापन सम्बन्धी विचार करना आर अपना कीप 


एकत्रित करना इत्यादि भारी उतरदातुत्य कं काम भी उस समय गण 


"RN 


सभायें कर सकती था % । 


व्यास कहते हैं कि इन गणों के मुखिया लोगों को सभा जो मन्त्र या 
विचार करे उसको गण के सत्रे साधारण लोग नहीं सुन सकते । अतः 
अवश्य यह समा प्रबन्ध कारिशी सभा ही होगी # । 


CA पूजाआ्योग्रामणीपूर्वा बाना जातिया अनियत दुष्तयो5थे 
काम ध्रधारा पणाः, संघा: ॥ 
४ गणमुख्यैस्तु सम्मूय कार्य गणहितं भिथः। 
% चारमन्त्रविधानेणु कोष सञ्निचयेषु च । 


० ` नित्य युक्ता महावाहो वन्ते सरवतो गणा : ॥ 
% न गणाः कृत्स्नशो मन्त्र' छोठुर्म हन्ति भारत 


गणमुस्यैस्तु सम्भूय कायं गराहिंत मिथः ॥ शान्ति १ | 


( १४७ ) 
इन गण सभाओं के सभासद ॐ भर के 
५ ड्‌ | सभाओं के सभा द भा नगर भर के चुने हुए पुरुष 
होते होंगे । गण केभ्यो के लिये व्यास छिग्े हैं कि वे घनी दीर 


और शाज्ञज्ञ हों तथा भली प्रकार बेदाड़ि मं निष्णात हों + | 


इत प्रकार उस समथ इन गर्णो के हाथ में अपने न्यायालयों द्वारा 
जहा न्याय देने का अधिकार था वहा 


भीथा=} 


साथ ही झासना धिक्कार 
' राजा और गण सभ्षए:---शज़ा लोग इन गर्णो की अबहेलना नहीं 
कर सकते थे | जिस नियम को वे अपने लिप उपयोगी समझते थे राजा 
को भी वह स्वीकार करना पड़ता था ५ । 
अन्तिम अपीळ जथ राजा के पास जाती थी और राजा को न्याव 
देना होता था तो उसको उनेक देश जाति आए कुंछ के अपने नियम, के 
अनुसार ही निणय देना होता था। शुक्राचाय कहते हैं कि बह 
देश जाति ओर कुलों के नियमों! को तेड़वे का यत्व न करे उनका 
पाळना उसका काम है यदि वह ऐसा नहीं करेगा और प्रजा के बनाये 
नियमों को खेच्छया तोड़ना चढेगा तो प्रजायें विश्लत्ध हो जायगी :: | 


9४ + बद्रव्यवन्तश्य शुराश्स शास्मज्ञा: शार्ापारयाः 
रुच्छास्वापत्सु सम्मूढान्‌ गणाः स गते 
+ घर्मिष्ठान्यवहारान्श्चच स्थापयन्तश्च शाखः ७ ३१. 
१५} शा० १०७ ॥ " | 
f श : /्ऊे 6 
% यो धर्मः कमं यञ्चैषां सुपस्याई॑विभिश्ययः, . „ , 


यथावत्‌ प्रतिपश्यन्तो बिब्काते गशोन्त 


यध्चेषां इत्युपादान मझुमन्येस तसथा॥ शुक्र० „ “p 
देशजाति कुलानां च थे धर्माः त्रक्र, प्रकीर्तिताः, ` ` 
तथैच ते पालवीयाः प्रजा 9न्ञभ्यतेऽन्यथा । शुक्र ० 


+e 
कक 


Fe 


i 


5 = ~ NS 


( १४८ 

गणां के हाथ में कितनी शक्ति थी यह व्पास के एक वाक्य से 

पता टग सकता है वे एक स्थान पर कहते हं कि राजा वृथा ही राष्ठ | 
घ, भय और दण्ड नहीं दिखाये बादी इथा प्रजा को सताये क्योकि 
इन सत्र बातें। से गण असन्तुष्ट हो जाते हैं आगे वे कहते ४ कि 
इस लिये राजा को चाहिये कि वह गणा के मुखिया लोगों का सन्मान 


"केरे उसकी प्रजा प्रियता इन्हीं पर मुख्यतः निभर हैं ॥ 


I 
समूह-हितवादी!--व्यास इस के वाक्य से कि “गण 


~ 


सुख्येस्तु सम्भूय कतव्य गणहितं भिथ$'? हमने अङुमान निकाला 


oo 


था कि गणों के कुछ चुने हुए मुखिया रोगो को एक सर्वोएरि 


शासक सभा वनाई जाती थी जो शायद प्रवन्धकारिणी सभा 


~ 


( executive condi] ) का काम्न करती होगी । इस अनुपान की 
युट बृहर 


> 


याज्ञवल्क्य के वाक्यां से हो जाती है । यें लोग इस 
दी के नामसे पुकारते हें याङ्ञत्रल्मस कहेते 


ति 
सभा को समझूह-हि 
के दो तीन या पांच समासदू हों और प्राम, श्रेणी 


हैं कि इस सभा 
ओर गणों को चाहिये फि जिस प्रकार इन की आशज्ञायें हों उनको 
यथावत्‌ पाळें १ । 

इस से दो बातें सिद्व होती हैं एक तो यह [मि इस समय में बह 
सम्मति द्वारा निणय होता था इसी लिये तीन और पांच. ऐसी अयुग्म 
सस्याय रखा गर € क्या!+ यादे छया ६ सभासः्‌ रखे जात तो दोनों 


पत्तों के बराबर वराबर्‌ हो जाने से बहसम्मीत का पता नहीं ळग सकता 


कोधो भेदो भवं दराडः कर्षणं नित्ररोदधः - 


नयत्यरिवश सच्यो गणान्‌ भरत सत्तम ॥ 
तस्यान्मानयितव्यास्ते गण घुख्या: घ'रत्नतः , ` 
लाकयात्र सम्रायत्ता भूयसी तेषु पार्थिव ॥ 
% द्वौ त्रयः पञ्च वा कायः रूसह हितचाद्रि 
य बचन तेषा य्रामश्रणि गण्ाडिशिः ॥ 


१४९ ) 


~ 


था । दूसरा इनकी आज्ञा को राज नियम या गवनेमेन्ट आइर समझा 
जाता था । इसी डिय्े याज्ञवत्क्य कहते हैं कि समूह-हित-वादिनी सभा 
की आज्ञा सभी का पालनी चाहिये जो नहीं पाळे वह दण्डनीय है । -- 
समू३-दित-विदिनी सभा जो नियम बनाती होगी उस में सर्ब- 
साधारण जनता का सम्मति की पर्वाह अवश्य को जाती होगी । क्योंकि 
हमने ऊपर कहा है कि अनुमानतः गण सभाओं में से चुने हुए 
दो तीन या पांच मुख्य लोगों की ही यह सभा होती थी | और वे - 
गणों के मुखिया हो कर गर्णो की प्रसन्नता और उन्नति की अत्रऱय ही 

प्रबळ इच्छा रखते होंगे | दूसरा इस सुभा का नाम ही ऐसा है कि वह 


अवश्य समूढं, गर्णों या.सधो का हित ही करती होगी -:- | 


+ कर्तव्य वचनं रवेः समहहित वादिनाम 
यस्तत्र विपरीतः स्यात्सदाप्यः प्रथमं दसम्‌ ॥« 

+ Mimansarnle of interpretation सें इस समह हित वादी 
सभा वो पालियामेन्ट कहा है वहां लिखा है “ ]] (९5 
tions of public utility should be submitted to ‘the 
decision of the public assembly ( Sumuba hitvadi ) 

® and their decision shall carry the wieght of law 
any one acting in direct constravention of such a 
decision shall be ible t0 finc,, आशे लेखक कहता हे 
“The executive conanittee of such assembly should 
consist of men pure in conduct and well versed in 

. the Vedas anc who would be above all greed and 

corruption and the assembly should carry out 
their arders without the least questioning , 
पर हमारी सम्मति मं गणलभाय ही स्थानीय पालि- 
यामेन्ट का काम दे देती थीं अव्य किसी पार्लिया- 
मेन्ट की आवश्यकता नहीं थी । -समृहं तितवादी दो, तीन 
पांच हां होते थे अतः यह ९९९०।४।४० ८00॥/(।८९ या गण 
सभाओं के ऊपर प्रवन्ध कारिणी सभा ही मालूम 
होती है । ः 


( १५०) 


इज सभाओं से राजा का सम्मन्धः--राजा इन | 
का रक्षक माना जाता था| नारद कहते हैं कि राजा को श्रेणी, पूग 
ओर गण आदियों के बनाये हुए नियमों की सदा रक्षा करनी 

[हिए > । इस लिये ( १ ) राजा इन सभाओं का रच भाना 
जाता था। 

( २ ) यदि को$ मतुष्य इस प्रक्नार के संबो से किसी प्रकार 
की प्रपिज्ञा कर ळेता था और पीछे छोभ के कारण अपनी प्रतिज्ञा से 
मुकरता, था अथवा किसी अन्य प्रकार से संघ के बनाये निपर्मों की 

वहेळना करता था तो राजा का यह काप था कि वह उस को दण्ड 
दे और कठोर दण्ड दे # । स्पृतियों से पता' ळाता है क्रि गणों को 
धोखा देने वाळे ओर इन संधों को हानि पंहुचाने वाों को घोर 
अपराधी समझा जाता था और इस छिये इन को दण्ड भी कणोरतर 
दिया जाता था | याज्ञवत्क्य कहते हैं यादि कोई गण सभा के कोपर 


मं से धन चुराये. या उच्च से किसी प्रकार की प्रतिज्ञा करके उते 


से 


तो राजा को चाहिये कि उसका सख छेकर उसको देश 
निकाळ दे +| 


% पापणड नैगन श्रोणो पूग घ्रात गणादिघु । 
संरकेन्समव' राजा ढुर्ग जनपदे तथा | नारद | 
योग्रास देश संघानां इत्वा खत्येन संविदम । 
विसंबदेन्तरे लोभात्‌ तं राष्टाद्वि प्रचारूयेत्‌ ॥ याञ्च० ) 
+ गशुद्वव्यं हरेथस्तु संविद्‌ ल॑ घयेन्तु यः । 

सर्वेख भ्रहण' इता तं राटा ट्र्विरवासयेत्‌॥ याश० । 


(१५१ ) 


कात्यायन और इृदसति बड़े रोष से कहते हैं कि नो, पुरुष इन 
गणों के द्रव्य को छूटे या चुराये या किसी प्रकार हानि पहुं यि ओर 
जो परस्पर इन गणे को छड़ाये कौर जो इन गणां के या राजा के 
विरुद्ध [पंद्रह केरे इन सब का राजा का कान है कि देश से बाहर नि- 


काल द % \ 


( ३) यदि इन "णों का परस्पर कोई ज्ञगड़ा होता था तो 
राजा को हस्ताक्षेप करना होता था ओर उसका उचित निर्णय 


स्ना दोता था +। 


( ४ ) जब इन गणों का अपने मुखिया लोगो से कोई बडा 
बिवाद या झगड़ा होता था उस समय राजा को इस्ताक्षेप .करना 


होता था # | 


(४ ) जब इन संधो मं बहुसम्माते, भत्पसम्मरति 707 


~ 


या किसी विशेष व्यक्ति को अनुचित क्लेश पहुँचाने का यत्त 


~ 


करती थौ उच्च समय राजा का आंवेकार था कि वह बहसम्मति के 


अध्याचार को रोके और अव्यसम्गत्ति या उस समय विशेष व्यक्तिको रक्ता 


५ साहसी भेदकारी च गणद्रब्य विनाशकः। 
उच्छेद्याः खर्वं एवैते विख्याप्यैद नृपेर्भशुः॥ कात्या, 
श्रेणी पूग बपदवेष्टा लिप निर्वास्यते पुरः ॥ बुह्‌० | 

+ पशण्गणाश्च ये भिन्द स्ते विमेया विशेषतः । 

मुख्यैः सह समूहानां विसंवादी यदा भवेत्‌ । 

तदा विवार्‍येद्वाज्ञा सभम स्थापर्येद्च तान्‌॥ बह 


ई 


करे + | एक राजनीति विशारद अंग्रेज ने छिखा है “ !ti8 nd | 


be opprssed by a minority,but it is worse to be oppressed 
bya majority, for there is a reserve of latent power in 


the messes which it is called in to play, the minority can - 


seldom resist, but from the absolute will of an entire 
people there is no appeal no redemption no refuge but 

“rea$०॥. ” इस से पता लग सकता हैं कि अल्पसम्मति वालों का 
अत्याचार इतना दुःसह नहीं होता जितना कि बहुसम्मीत वालों 
का किया हुआ अत्याचार दुःसह हे क्योंकि अल्पसम्मीत 
वालों के अत्याचार की ऑपत्र, तो भी न कभी हो ही जाती है 
परन्तु बहुसम्मति वालों की कोई ओपधि ही नहीं । किन्तु हम देखते 
हैं कि इस उपरोक्त नियम के अनुसार प्राचीन भारत में यदि अल्प 
सम्मति वार्ता पर कोइ अनुचित अत्याचार होता था तो उस कोः 
रोकने का अधिकार राजा को मिला हुआ था | 


इस प्रकार कुछ बातों में राजा को हस्ताक्षेय करना पड़ता था 
और अपना स्तत्र निर्णय देना होता था | किन्तु यह बात स्पष्ट है 
कि राजा लोग इन+समूहों ओर लोकसभाओं का अ.यन्त मान करते 
थे । जब इन सभाओं के प्रतिनिवि राजा के पास जाते थे तो राजा 
उनकी बड़ी पूजा करता थार जो कुछ वे कहने आते थे उसको 
स्वीकार कर बड़े सम्मा्न पूर्वक दान आदि देकर उनकी विदा करता 
था # | और यह धन उन विशेष व्यक्तियों का नहीं प्रत्युत सारे गण 


+ वांधां कुयुरयदैकस्य सम्भूता दे पकारिण 

राहा ते बिनिवार्यारुतु शास्याश्‍सेवानुवस्थिनः ॥ याङ्ग० 
खसूह काय मायातान्‌ कृतकार्यान्चिसर्जयेस 
सवदामान सत्कारः पूजयित्या महीपतिः याकल 


( १५३) 


का समझा जाता था १ गए के प्रतयेक च्यक्षि क 


। उस गण के धन 
पर समान अधिकार था |- | 


इस केसा थ ह भी ध्यान रखने येम्य बात है कि इन संघो 
आर लाकतभाश्रा के सब सभासदां के आहि शर समान समझे जाते 
| ॥३7 7 ऊच भर नीच के मान, जहाँ ये | इस | ७4 6/6 
मुनि संघ का आर्थ करते हुए कहते हैं “संदे चानीत्तराधर्य? अत्‌ 
संघ में परस्पर ऊंच और नीच का भाव नहीं होता शायद कहा 
जाय कि सघ में तो सम्भव है कि कोई ऊंच नीच का भाव न शे 
परतु गल म ऊच नाच का भाव तो हो सकता था परन्तु यह भी 
भ्रान्ति है हम पहले कह चुके हैं कि संघ और गण पर्याय वाचक 
शब्द हैं और इन में कोई भेद नहीं है | पाणिनि सुनि भी इस में प्रमाण 
है वे कहत हैं “संबोद्रौ गण ग्रशसयों;? अर्थ त्‌ संघ शब्द का थय 
पाणिनि गण ही कहत हैं । 
अतः पता लगता है कि गण समाओं में भी जिन में नगर 
के सभी श्रेणियों ओर सभी जांतियों के [मिनन २ प्रकार के पुरुष 


~ 


सम्य वन कर बंठते थे सब को समान अधिकार बाला समझा जाता 
था ओर जातिवां जन्म की दृष्टि से वहां कोई ऊच नीच का भाव नहीं 
समझा जाता था | 


+ खसमूइकार्य' पह्ितोयस्लभते तदपंयेतू । 
एश झु दाब्या यद्यसौ मार्ययेत्स्मयम्‌ ॥ 
आगे कहा हैः 
यत्ते; प्राप्त रक्षितं च गणार्थ वा प्रकल्पितर 
राज्यप्रसाइ खन्ध च सर्वेबामेर तत्समम्‌ ॥ 


(१४४ ) 


रामायण फे, समय गण ओर श्रेणी सभागे, सभा राज: 
परिपू में उन गणों के प्रतिलिधि;--महाभारत के समय इस 
प्रकार की लोक सभाये तो थीं ही परन्तु रामायण के समय 


ए 


भी लोक सभाये दः || इसका अभिप्राय यह नहीं कि रामायण के 
 सथानी। शासन ही प्रजाएन्त्र था आर मुझ्य गवनमेम्द 

( (९०0४७) 8०५६ ) प्रजातंत्र नहीं, थी। रामायण को भली प्रकार अध्य- 
. यन करने बाले को पता लगेगा कि उस समय नीचे से लेकर ऊपर ' 
तक सारी गवर्यमेन्ट प्रजासच्तात्मक थी | हमने पहले सिद्ध किया है 
कि रामायण के समय जो राजपरिषत्‌ थी उसमें सर्वसाधारण लोगों के. 


तिनिधि मी बैठते थे । यहां हम यह दिखाना चाहते हँ कि वे प्रति- . 
निधि केस चुने जाते थे । 


इन गणों का काम था कि वे अपने मुखिया लोगों को प्रति- 
निधि के तोर पर परिषद्‌ में भेजे । अर्थात्‌ इन्हीं गणों के मुखिया | 
[ग ही राजपरिपत्‌ में सर्वक्षाधारण लोगों के प्रतिनिधि का 


महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात्‌ जब वसिष्ठ परिपत्‌ का 
OS 


आधिवेशन करना चाहते है ठो वे दूतो को सम्यो के बुलाने के लिये 


25 
| 
2 
~ 
Fe) 
A 


णान समिन से ४2 
नेपमणान्‌ स्यान्‌ याघाव्‌ झरह्याव्‌ गण बल्लमाच्‌। 


'्लणसानयताव्यय्राः कृ्पप्ास्थथिक हि बः। अयो ०८२। १२ 
है दूतो जाओ विद्वान्‌ ब्राह्मणों त्रियो, 


> 


गो, मंत्रि मणडल के सदस्यों, और गणों के 


Ee 


: (१९४५ ) 
शीघ्र यहां पर बुलाकर ले ग्ा्रो ओ 
अन्त आवश्यक कार्य आन पड़ा है | 


` 


इसके अतिरिक्त उस समय गणों क म 'खया लोगों को ऐ्र्यक 
_राजवायि स्वान में मुख्य स्थान दिया जाता था | जिल समय गाम क 
राउयाननके के। सब ०य्यारयां हो डका थँ उस समस च सष्ठ सूत 
रा दशर्य का कहला भेनते हैं कि “आप पणारिये वयोकि 
आचाय, विद्वान्‌ ब्राह्मण, अन्य प्रतिष्ठित गणम मान्य व्यक्ति ठ 


गया का साथ लकार उन के सुखिया लोग सत्र अभिक सण्डप में 
,एकात्रेत हो चुके ६ # | 


FT ना त्रतला शेप के पा स्यां ञे Ey त्च YF दे ई 

5. आहत सभा क सदस्या ओर चाया के. राथ हा 

~ द ज SN ps 0, Sein hr 

गणा क लु,खया लाग। का भी स्थानं था । इस अकार रामायण में 
~ RE 


स्थान २ पर इन गणा के मुखिया लोगों का राज्य में प्राधान्य पाया 
जाता हैं | हां यह ध्यान रखने योग्य बात है कि रामायण में गणों को 
अनेक स्थान पर “निगम! के नाम से पुकारा है जिसका अर्थ है 


YS ~ > ~ ~ 


समूह, अर उन नियमों के मुखिया लोगों को नेगम. के नामः से 


* झालाय ब्राइस्पा गालः पणयाइञर सुगपद्षिएः । 
हा केगाश्य गरेः लह ॥ १2 । ४१ अयोध्या० 


साह्य सख्या ये निगमस्य च | 


रधयरपामियेकाथे घीयसाणह खुख्ंगयाः॥ 
१५॥ २। अयोध्या० | 


MSS के > 
fr पे सशय क ६१ 


इसा प्रद्ार राग घ! 59 
येच तत्र परे सवं सस्सत्यय चय | 

समं प्रतिययु हृष्टाः सबाः प्रकृतयस्त थः ॥ म३। ११ 
तथाः" 


ब्राह्मण बल मुख्याश्च नैगमाश्चा गतार्त्यिह । १५ । २३ ॥ 


(१३६) 


हमने पहले कहा है कि गण समाओं के नीचे प्रत्येक नगर मे 
भिन्न २ प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां की अपनी २ एक सभा हुआ 
करती थी । उसी प्रकार रामायण के समय गण समाओं के अतिरि 
श्रणी समाये भी थीं जिनका वर्णन अनेक स्थानों पर आया है | इन 
श्रेणियों के मुखिया भी होते थे जो इन भ्रणियों में सभापति का काम 
करते थे % । इन प्रकार रामायण के समय प्रजातन्ब्र शासन का एक 
अरोग सुन्दर चित्र दिखाते हैं | 


= 


सालोन के प्राचीन इतिहास में भी इस प्रकार की लोकसभा 

का वर्शन पाया जाता है । उस से पता लगता है कि वहां प्रलीक . 
ग्राम में सनस.घःरण लोगों की एक समा होती थी जो ग्राम में सबै 
प्रकार के नियन्त्रण का कार्थ करती थी । इस ग्राम सभाओं से ऊपर 
एक प्रान्ताय समा था उस में प्रान्त भर के ग्रामां के मुखिया लोग 


Nn 


नति हाते थ । जब किली ग्राम में चोरी, घात या कोई आन्य बड़ा 
अपराध होता था और स्थानीय अविकारी उप्तका पता नहीं लगा 
सकते थे तो प्रान्तीय सभा एक विचित्र प्रकार से उसका पता लग- 
वात थी ओर जिसका धन नष्ठ होता था उसी सन्हुष्ट 


वार्‌, य| tt 


oe et MU, hl nti LSS) 


% भरत से दसिष्ठ कहते हैः-- 
ऋभिषेचनक सच फ्रिदृधादाय राखद 3 
प्रतीक्षेते त्वां स्वञ्जलः भरेशकर्च सुपात्मज ॥ 
न त्वा प्रकतयः खी श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः 
अचुअजितुमिच्छुन्धि पौरजञान एदास्तदा ॥ २६ १४ ३ 


(१३७) ५ 
प्रान्तीय समा की ओर से उस प्राम के म.म पर एक शासन 
निकलता ' उ उक दिन तक अपराधि का 
पता लगाव और उसकी यथोचित दणड दे दें | यदि नियत अर्ध तक 
उस अपराधी का पता न लगता था तो प्रान्तीय सभा की ओर से एक 
जुर्माने की राशि नियत हे.ती थी और वह उस ग्राम को भरना पड़ता 
था † । ग्राम वल के प्रभन्ध की न्यूनता के कारण ही चोरी अथवा 
ग्न्य अपराध होता हे इस लिये ग्राम बलों को इस प्रवन्ध का दण्ड 


पत्र निकलता था फि उस ग्राम के यासी अ 


देना प्रान्ताय रुमा का काम था जिस से पता लगतः है कि ग्राम का 
सारा प्रबन्ध ग्राम वालो के ही हाथ में था | अन्यथा यदि प्रवध 
उनके हाथ में नहीं था तो डन पर डुर्माना नहीं लगाया जा सकता 
था | दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह हे कि वह जुमीना किसी दूसरे 
की ओर से नहीं लगाया जाता था परन्तु एक ऐसी सभा की ओर 
से लगाया जाता था जिस म उस ग्राम के भी प्रतिनिधि समासद्‌ के 
तीर पर बैठते थ । ः 


इस प्रकार की छ्रनेक णतिहासिंक साक्तियों से सिद्ध होता है 
कि भारत में किसी न किसी रूप में प्रजातन्त्र शासन चि(काल तक 


f Pablic administration in ancient India में प्रभथनाथ चैंगर्जी 
इस धकार के दो एक प्राचीन लेख उद्धूत करते है जिस में 


ES 


देसगांख नामक दक गांव फे प्रति प्रान्तीय सभा की रोर से 
इसर प्रकार का एक क्षा पत्र निकला था the offenders 
are not tletected the inhabitants of the Dasgam 
shall find them aud have them punished within fort: 
ifive days. should they not find them then the 
Paso shall be made to pay a fine of I25 kalan- 


das of gold tv the ‘stale’? 


(१५४८) 


बतेमान रहा है । एक सत्ताधिकारी राजा से शासित होने व ले है| | 


में भ एक सत्ता ओर प्रजासत्ता का एक ऐसा अमृतमय सम्मिश्रण रहा 
हे के जिस में जहां एक तरफ एक सत्ता से उत्पन्न होने वाले अनध 


पु 


राष्ट्‌ को सन्तक्त नहीं कर सतत थे वहां दूलरी ओर प्रजा सत्ता से 
उत्पन्न होने वाले वे कातिपय भग्रानक अनथ जो आज अप्ररीका आदि | 


राष्ट्र में भयावक रूप धारण कर रहे हें उस समय अपना भयानक 
रूप नहीं दिखा सकते थे । यह एक ऐसी बिचित्र शासन पद्धति 0) 
कि इस में जहां एक ओ.र राजा आजकल के पार्लियामेन्ट से शासित 
होमे वाले देशों के राजाओं के समान एक नाम मात्र राजा ह 


ON 


होता था प्रद्युत क्रियाशील, राष्ट में सर्वोपरि शिरः स्थार्न/य और 
स्तत्र सम्मति रखेन वाला एक व्यक्ति था वहां दूसरी ओर प्रजा भी 


आजकल के एक सत्ताक जार के रज्य में रहने वाली प्रजा के समान 
नथी और अजक के भारत में रहने वाली प्रजा के समान भय- 
भीत और शासन के सर्व अधिकारों ले वश्धित प्रजा नहीं थी प्रल्युत 
निमय होकर स्ततंत्र सम्मति प्रगट करेन वाली. और आपने शासन में 
पूण अविकार रखने वाली प्रजा थी | 


राजा ले.ग स्वतंत्र सम्मति रखते हुए भी प्रजां की अवहेलना 
~ 


नहीं कर सकते थे । और यदि वे कभी प्रजा की आवाज को दव.ने 


का यत्न करते थे ते प्रजा उनका सिंहासन से च्युतः कर 
सकती थी । 


केवल लोक सभाओं की साक्षियां नंहीं पाई जाति परंतु दक्षिण भारत 
> > ~ SG 
की अन राट्‌ के इतिहासों भ प्रजातंत्र शासन की सात्षियां पाई 


= 


चोलराज्य में प्रजातन्‍्ज शासनः-उत्तर भारतवर्ष के राष्टों में | । 


( १४९) 


जाती हैं । दक्षिण में चोल राजाओं के अनेक शिला लेख पाये जाते 
हैं जो उस समय के प्रजातंत्र शासन की प्रबल साक्षी देते हैं | चोल 
| महाराजा राजराजा ( २८५६०-१०१२६० ) प्रथम के शिला हे ख़ 
जो तञ्जोर में पाये गये हें पता लगता है कि उस सम्य १४० 
| से अधिक व्रामों भे वहीं की सोकसमाओं द्वारा शासन होता 
ग्न्य चर्लास ग्रामों में ग्रामवासी स्वय 


था तथा 
मउ लकर [केसी बाह्य सहायता 
के ना अपन ग्राम का सारा प्र,न्ध क ते थे + | 


RS tS 


इस इष्टि से चोल राजा परान्तक प्रथम (२०७-१४८) के 


a 


शित्ञालल असूल उन से इस विश्य पर जो प्रकाश पड़ता है 


+ होीरन्द्रनाथ दस Hinवेपांी में इसी विषय पर कहते हुए 
लिखते छँ“ 4 फ। ng | ndia was not a mere figure 
head, but the very life of his people, he is mirror 
of the people. One of the people though-above of 
. the peovle. His chief duty is protection: to protect 
* his subject who are his children. The king 80 long ° 
heis able to keep the ideal‘of king ship. There have: 
been many’ cases where kings were dethroned by 
the people—the King makers. Long before Europe 

and America had heard of sucha thing, the voice 
of the people 5088 all powerful in fs ia’? 

| “self government in Jndia vedic and pastyedic,, by 
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(१६०). 
अन्य किसी स्थान से सम्भबतः ऐसा प्रकाश अब तक नहीं पड़ा है | 
भरत वर्ष के इतिद्वास का लेखक ब्िन्सेग्ट स्मिथ भी इस बात को मानता 
है कि उस समय की नियामत लोक सभायें या पश्चायत किस प्रकार 
स्थानीय शासन प्रवन्ध और न्याय प्रबन्ध करती थी इस का विस्तार 
3 परिचय देने के कारण ये शिलालेख अमूल्य हैं । परान्तक प्रथम 
के लगभग ४० शिला लेख पाये गये हैं थे जो कि सव ताक्षिम में 
हैं । इनके साथ ही दसवीं शताब्दी के उक्कल शिला लेख भी प्रजा- 


८5 


तन्त्र शासन का प्रबल साक्षी देते हैं | जिन को देखकर अन्धा भी 


, कह सकता है क प्राचीन मारत में प्रजातन्त्र शासन पद्धति एक 


साधारण और प्रतिदिन की बात थी । 


यह भी विस्तार से पता लगता है कि उस समय एक महा सभा या सर्व 
साधारण लोक सभा होती थी । ये महा सभा कई समितियों की बनी 
होती थी जिन मे से ६ का नाम मिलता है ( १ ) वाके निरीक्षक 


इन्‌ (र्‌ लेखां से हां अन्य बह कुछ प नता है उह 
[न ।शलालखा स जहा अन्य बहुत छ पता लगता है बहां 


सनिति (Aunnal supervision committee) (२) जलाशय नेराक्तिक 
समिति ( Tank supervision committee ) 
(३)उद्यान।नराक्षक समि(Curdcn svpervision committee 
(४) न्याय निरीक्षक समिति ( justice supervision com. ) 
(४) सुवण निरीक्षक समिति (0०० supervision committee) 
(६) पञ्चवार वारिमिम. समिति ( उपरोक्त पांचों समितियों का निरी- 
चण करने वाली समिति ) 


सत लावारण महा सभा के काम को इन-डपर्युक् ६ कमेटियों 


(१६१ ) 
में विभक्त किया गया था | पेशी अपनी प्रशस्त 


के प्रति वर्ष इन समितियों के 
सभ्य का कास था के 


पुस्तक में लिखते हैं 
भेभ्य का चुनाव होता था और प्रति 
वह अपने काम का सारा हिसाब सर्व साधारण 
लोक सभा के सन्सुव प्रस्तुत कर +। 

| इन सर ने के लिये ठीक बहुत कुछ वहीं विधि काथ में 
लाई जाती थी जो आज कल सम्प देशों में राजसमाओं के सदस्यों 


के चुद के लय काम में लाई जाती है । राज्य के भिन्न २ विभाग अनेक 
उपविभाग न ,बभक ।केये जाते थे और उन विभागों भें रहनें बालों 


AT 


का शकार था ।क वे किसी को महासभा के लिये अपना प्रतिनिधि 
चुने । उद'दरण के ।लिये इन शिला लेखों में उत्तर मल्कूर का नाम 
आया है और लिखा हे जि वह ३० उपातिभागों में बांठा गया है और 
प्रक उपविभागों भें रहने वाले व्यक्ति एकत्वित हों और श्रप॑ने प्रति 


निधियों को चुने +। 


प्राणनिवि शाप्तन भारत में चिरशाल से वर्तमान था 
इस बात व (साद्रि के लिये इस से भी अधिक प्रवल तथा स्पष्ट 
प्रमाण हो सकता है ! कया शसको देख कर भी कोई बुद्विमान्‌ पुरुष 
कह सकता है कि भारत में प्रजातन्त्र शातन उन्नीसवी शताब्दी से 
पहले सदा आज्ञात था !। 
इस महामभा के सदस्य बनने के लिये योग्य 


~ 


इतना ३! 


से योग्यतम ब्यक्तियो द चु-.न के लिये पण यत्न किया जाता था । 


i क 9,770 Pa 
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( १६२) 


उस समय भारतीय ।द्वान्‌ इस बातको मानते थे कि प्रजातन्त्र शासन 
पद्गति योग्यतम शासन प्गीत है परन्तु. जब तक योग्यतम ब्य 
ही राजसभा ओर राजर्काय पदा परं न ह। तब तक प्रजातन्त्र शासन 
पद्धति का पूण लाम नहीं हो सकता । इस लिये योग्यतम व्याक्ति 
राजसमा में आलकें इस के लिये इन लेखों में बडे बडे नियम पाये 
जाते हैं | इन नियमों से पता लगता है कि वेद के जानने वाले 
धार्मिक और सदाचारी पुरुषों को ही जिस प्रकार प्रावीन सम्मति 
ओर सूत्र ग्रन्थों के समय राजःभाओं में स्थान दिया जाता था उसी 
प्रकार चोल राज्य में भी इस प्रकार के पुरुषों 
जाता था ।।केस प्रकार के पुरुषों को महा 

भेजा जा सकता था उसकी शर्ते निम्नलिखित हैं । 


( १ ) जो पुरुष भूमिकर ( टैकस ) देने वाली ? बेली से ऊपर 
को जमीन का स्वामी हो | ( वेली=३३ एकड़ ) 


~ 


२ ) जिस रुप का अपनी निज की भूमि पर अपना निज 

को हक गृह हो । 
( ३ ) जो पुरुष ३० वर्ष स न्यून तथा ७० वर्ष से ऊपर की 

आयु का न हो | 


(४ जो मन्त्र और ब्रह्मण जानता हो तथा इन को पढ़ा 
सकता हो । 


( ३ ) जो पुठुष | वेली भूमि से कम £ बेली भूमि तक का 
जाह सामा भा हो परन्तु यरि वह एक वेद तथा चार माष्यों में से एक 
आव्य जानता है और भली प्रकार उस की व्याख्या कर सकता हो 
तो वह भै प्रतिनिधि चुना जा सकता है । । 


(१६२) 


( ६ ) यदि कोई अच्छा व्यापारी हो तथा धार्मिक नियमों के 
अ्ुार अपना आचार व्यवहार रखता होः | 
(७ ) जिसने सलता पूर्वक धन उपान किया हो, जिसका 
मन पात्र हो और जो पिछले तीन वर्षों से किसी महासभा की 
कमेटी भ॑ न रहा हो वह पुरुष इन समाओ के लिये प्रतिनिधि चुन कर 
भेजा जासकता है | ( प्रतिबर्ष राजकीय. पदाविष्ठितों का परितेन 
#वित्य॒क समझा जाता था किन्लु हा तीन वर्ष के वाद बही व्यक्ति फि 
“भी चुना जा सकता था # ) Fs 
इन नियमों को पढ़ने से पता लगता है कि लोग प्रजातंत्र; 
शासन या प्रतिनिधि शासन के रहस्यों को पूणं तौर से जानते थे ॥ 
प्रजातेत्र शासन में जो अनर्थ हो सकते हैं उनका उन्होंने बड़ी बुद्धि- 
मत्ता से इन नियमों दवारा निराकरण. दिया था । इस प्रकार के नियम, 
बनाने वाले बिद्धान्नों को यदे कहा जाय कि वे प्रजातेत्र शासनः 
पद्धति को सर्वथा नहीं जानते थे तो इस से अधिक भ्रम हम नहीं: 
जानते और क्या होसकता है । 
किन्तु प्रतिनिधिः शासन में राज सभा के लिये सभी प्रकार के 
घुरुषों को नहीं चुना जा सकता ह इसी प्रकर उस समय कुछ पुरुषों 
को सथा बहिष्क्ृत किया हुआ था वे चुनातर में नहीं आसकते थे । 
इसका यह अभिमाय नही है कि जो जास से आहाए झूल उ 
होते थे उन को चुना जा सकता था और निचले कुल में उपननः 
पुरुषों को चहिष्छत किया हुआ धा हिन्त जो किसी भी वर्ण का 
होता था. यदि वह उपर्युक्त गुणों से युक्त होता था तो उसे प्रतिनिधिः 


१57) 
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चुनो जासकता' था और जो जन्म से निचले कुछ में उत्पन्न हो कर 


भी उपयुक्त गुणें से युक्त होता था बह प्रणिनिधि चुना जा सकता 
या | जो चाहे किसी कुल भ उत्पन्न शो पर्छु निम्नालेखित दृण 
से युक्त होता था तो वह सवथा चुनाव से वरिष्कृत समझा जाता 
घा । जिन पुरुषों को सबथा ही नहीं सुना जा सकता था' के 
निम्नलाखत है: 

( १ ) जो पुरुष कभी किसी कमेटा मे 
उस समय उसने आपने बर्ष का डॉक २ हिसाब नहीं, 
दिया दो । 

( २ ) उपर्युक्त पुरुष के जितने भी निकट सम्बन्धी हैं ( उन 
सम्बन्धियों का नाम निर्देश भी इन लेखों में. है हमने. विस्तार भय 
से नहीं उद्धूत किया ) | 

( ३ ) जो पुरुष व्यभिचार के महापातक से पातकी सिद्ध हो 
चुका हो ्रथवा जिसने निम्नलिखित पाप िये हों / क ) ब्रह्महत्या 
( ख ) मद्यपान ( ग ) गुरुपत्नी से व्यभिचार ( घ ) तथा इस प्रकार 
के पापी पुरुष से इन विषयों भें जिसका सम्बन्ध रहा हो वह भी 
चुनाव से बहिष्कृत है । 


( ४ ) इस प्रकार उपयुक्त पाप करने बाले पुरुष के सत्र 
सम्बन्धी ( यहां भो उन्ही सम्बन्धियों का निर्देश है. जिनका द्वितीय 


नियम में पहले उल्लेख किया गया है)। 


(४ ) जो जातिच्युत ( 0५6 ८४७६ ) कह कर प्रसिद्ध करदिया 
गया हो | ; 


( ६ ) जो पुरुष विना ब्रिचारे - शघ्रकारी हो । 


में रह चुका हो. थोर 


8} 


६ १४४ ) 


/ ७ ) जिसने परकीय धन 
ग चा। अथवा डाके से आपह: 
रण किया हो | 


e 


[> हे) जा आअभक्ष्य भाजन ख।ता ठर } 
( 8) जो अपराधी आयोगित किया गया हो | 


(१० ) जिरून पहले कभी किसी ग्राम को कष्ट पहुंचाया हों | 


) 
( ११) जिसने व्यभिचार का अपराध किया हो और 
म्यमिचारी हो + । 


इस प्रकार उपयुक्त प्रकार के दूषणं से दूषित एरुपों को 


~ = 


प्रतिनिधि समा में प्रविष्ठ होने का अधिकार नह दिया जाता था । 
इस प्रकार इन शिलालेखों से एता लगता है कि दसवीं और 
गारदी शताब्दी में चोल देश एझ असन्त प्रवल और समृःद्भशाली 
देश था । वहां के राजा'का सम्राट कह कर पुकारा जाता था तथा. 
चारा ।दराश् में चोल सम्राट का लोहा माना जाता था । इस 
समृद्धि का एक मात्र कारण यही प्रतीत होता है कि कहां का शासन 


Tf Self government in India vedic and past vedic by 
Pa}९६ ( ]75 P४९) इस विषय को विस्तार से देखने 
के लिये बेखों । Ppigraphical reports of the govern- 
ment of Madras for | 398-99, has 922923. as also 
enseriptions I.2 of ]898; report archeological 
survey of India I904.5 and south Indian inser: 


ption Vol [IJ, part ] ukkal ), 


( १६६ ) 
प्रजातंत्र था और प्रजाओं को अपनी समृद्धि करने का पूण है. 
मिला हुआ था | 


सालासार में पमालम्ज शासन 


भारतवर्ष ने प्रजातंत्र 
शासन पद्धति को*किसी और से नहीं सीखा अपितु खयमेव उस 
का आविःकार किया है । इसके प्राचीन से प्राचीन समय में भी 
प्रजातंत्र शासन अपने किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। 
हमने ऊपर चोल देश का उदाहरण दिया है इसी प्रकार मालावःर 
देश के इतिहास से भी मालूम होता है कि वहां भी चिरकाल से 


प्रजातत्र शासन किसी न किसी अवस्था में रहा हे । 


वहां प्रत्येक ग्रान भें एक ग्राम समा होती थौ जिस को तारा के 
नाम से पुकारा जाता था । यह ग्राम में लोक सभा का कार्य करती 
थी । इस सभा की ओर हम विशेष ध्यान नहीँ आशित करना चाहते 
क्योंफे ग्राम समिति भारत फे लिये एक अन्त सांधारण बात थी । 
किन्तु इस से उपर एक लोक सभा होती थी इसका. नाम 
कोहम था यह एक प्रधान राजकीय सभा थी । लोगो प्रतिनिधि 


के 
= ह रच थे a Tz >% दर ८ दि 
इस भ बैठते थे और राष्ट्र के हितकारी नियमों का गित्वौरण करते 


चै । इस सभा को शाक्ति न्यून नहीं थी राजा और मंत्रियों कीआवाज . 
से इस सभा की आवाज प्रवल समझी जाती थी यदि राजा की कोई 


आज्ञा इस सभा की दृष्टि में अनुचित और नियम विरुद्ध होती थी । 


तो उसको कार्य में नहीं नाया जाता था | इसी से इस सभा की 


E ( १६७ ) 
शक्ति का अलुमान किया जा सकता है उन राज मंत्रियों के 
बित कार्य करते थे यह सभा दण्ड दे सकती थी % | 
गाल'न = शुल्यतः नायर लग मा राजकीय 
शफं थीं | इस उरराक्त लोक सभा में वे सभ। प्रकार के राष्ट के 
हितकारी प्रश्वा पर वाद विवाद करते थे | किस राष्ट से युद्ध छेड़ना 
ओर किसी से शान्ति और सन्धि करना यह इन्ही प्रतिनिधि लोगों 
के हाथ भ था + । इस प्रकार सर्वसाधारण लागा के हाथ में ही 
राट्‌ क वःगडोर थी ओर जिस ओर बे राष { को. ले जाना चाहते 
थे उसा ओर वे उस वागडोर को घुमा सकत थे । राष्ट्वासियों को 
अपनी राष्ट्रीय उन्नति के लिये किसी के पास जाकर प्रार्थना सुनाने 


भौख मांगने और पांव पर पड़ कर गगेड़गिड़ान की आवश्यकता 


नद| ५ अपितु थे राष्ट्ररूपी नौका के खयमेव कर्णधार थे और 
जिधर उस को छे जाना उचित ओर लाभदायक समझते थे 
लेजा सकते थे । 


¥ Self government ni Indic ४०१४ and past vedic 
by Paygee (86 Jage)ऱसकी पुष्टि के लिये आपने १8२ पृष्ठ 
पर इस्ट इन्डिया कपनी के एक प्रतिनिधि का उद्धरण दिया 
है जो उस्म समय खयं कालीकट में उपस्थित था और 
जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था बह इन नायर 
सोगों्री राजसभा के विपय में जो पक्तियां लिखता है वे 
श्रत्यव्त स्मरणीय हैं बह लिखता है “These Nayars being 
heads of the Kalicut peuple, resemble the porliament 
aud do not obay the king's dictates in all things, 
but chastise bis ministers when they do unwarr 
antableacts(Feuic herry factiory dirry gf Smayli46 

* पही पुसतक एष्ट १८७ 


(१६८) | | 


उन लोगों फे लिये जो कहा करते - हैं कि “प्राचीन भारत हें 
राजा देवता के समान समझा जाता था बंद जो कुछ कह देता था 
प्रजा को उस के सन्मुख सिर झुक्राना पड़ता था बढ़ जो कुछ कहता 
या करता था प्रजा को उस की समालोचना करने को शाफि नहीँ 
थी वेद्‌ वाक्य के समान उसको मानना ही पड़ता था? उनके लिये 
यह सु वतोड़ उत्र है जो भारतीय प्रजः राजसभा में बठकर राजा 
की अनुचित आज्ञाओआ को काट दने का अधिकार रखती थी जो प्रजा 
राजा के मंत्रियों को अपराध करने पर दण्ड दे सकती थी उस 
सिंहवत्‌ प्रजा को भेड़ के समन भीरु कहना सवैथ! अर्नभिइता और 
अज्ञानता को प्रकट करना हे । 


इस कारण प्रारम्भ से लेकर १८वीं शताब्दी के अन्त तक इन 
तारा ओर कोहम आदि लोक संस्थाओं के कारण मालावार राष्ट्‌ ने 
बड़ी सम्पत्ति ओर समृद्धे का उपभोग किया है | इन संस्थाओं के 
कारण जहां वहां के राजाओं को देश पर किसी प्रकार के अत्याचार 
का अवसर नहीं मिला वहां सवेसाधारण लोगों को देश की उन्नीत 


करने का पूण अवसर मिल गया । देश की' समृद्धि का एक बडा , 


प्रमाण यही है कि कालीकट नामक नगर चिरकाल तक पूर्वीय भर 
पंश्चमीय ब्यापार का वेन्द्र रहा है + 


~ 


इस प्रकार भारत वर्ष के भिन्न २ देशों का जितना*२ इतिहास 
पाया जारहा हं उस से उतना २ सिद्व 


हो रहा है कि भरत में प्रजा 
तंत्र शासन अपने किक्षी.न किसी ख़रुप में सदा ही रहा है | 


+ वह पुस्ुतद्य पूछ १८७ तथा ( \alsbar gozetleer Vol. 
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( १६९ ) 


उ «शा म प्रजातत्र शासन 

ऊपर र एक सत्ताक शासन स शा त A 

र राष्ट म भी भीतर 
वृह्तु्तः लल शासन का बहुत सा अश रहता था । मौर न्द्गगुप्त 
सेस बतवान्‌ एकाविकारी ००१५१०४ राजा के राज्य में भी ' नागरिके 
शासन पञ्चायता हासा होता था | नगर में भिन्न ९ शासन विभाग 
करने वाही ५ समाये थी और प्रत्येक समा में ५ समासदू होते ५ । | 
इन सभाओं द्वारा ही वस्तुतः बहुत शासन कार्य होता था । 

- पज्चुघल पळ लेः-जग्रासी की शासन पद्धति के त्रिष्रय में तो 
निस्संशव हो कर कशा जा सकता है कि बैदिक काल से आरम्भ के 
१८ शताब्दी के समाप्त होने तक के महान्‌ दीर्घकाल में ब्रामों का 
शातन पक्लावत्त या ग्रामः सर्मितियों द्वारा होता रहा है । भारतवर्ष 
में पञ्चायतों द्वारा शासन का तरीका कब आरम्भ हुआ कोई मी 
ऐतिहाहिक इसका निर्देश नहीं कर सकता | इसझा कारण यही है कि 
भारत फे ए।तेहासिक समय फे आरम्भ होने से पहले ही पश्चायत 
पद्धति आरम्भ हो चुकी < । जब अभी युरोप और अमरीका में 
शासन पद्धति का नाम भी उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भारत में 
'सर्वात्म प्रजातंत्र शासन पद्धति दारा शासन होता था. | इसी 
लिये इतिहास लेखक चिजल्म एस्टरे के शब्दों में कहा जासकता 
है कि * The eastis the parent of Mnnicipalities )) अथोत्‌ 
प्रजातंत्र शासन भारतवर से ही सारे देशों न सीखा है । 

ग्राम समितियों और पश्चायतों के हाथ में क्या शक्ति और अधि- 
रर जञ इस का भी निर्देश करन म आवश्यक समझते हैं । इ 
केल गत्रमन्मेट नारत सरकार आफ इन्डिया भी पञ्चायत पद्धति 


( १७० ) 


~ ग श्रा [3 ला न्ती > चरत 
को फिर प्रचलित करने को कुछ २ ब्राशा दिला रह। ६ | अत) इन | 
~ ~ [ 
छः 
ह्‌ 


कि प्रचीन काल में 


~ 


पञ्जायतें को देख कर हमें भ्रम हो सकता 


सी इसी प्रकार की पञ्चायरें होती होगा परतु ऐसा समझना नि~ 
तलत असत्य है । प्राचीन काल की पञ्चायतो। ओर इन भावी पञ्चा. . 
यतो में आंकाश पाताल का. भेद है जो अधिकार और शक्ति - उस 
समय पञ्चायतों को थी उसका सहलवां भाग भी इस समय पञ्वा- 
यती को नहीं प्राप्त होगा । उस समय ग्राम समितियों के कारण प्रत्यक 
गम एक छोटा राष्ट्र था। अन्तरीय प्रबन्ध के लिये प्रम समिति को 
पूर्ण स्वतन्त्रता थी कोई भी शाफि उन के अन्तरीय प्रबन्ध में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी । १८ शताब्दी तक की भी प्राम- 
समितियों में यह शक्तियां और अधिकार प्रोक्त थे ग्राम समितियों को 


| 


यह अधिकार प्राप्त थे या नहीँ इस के निश्चय के लिये चालेसमेट 
काफ से अधिक प्रामाणिक और कोई नहीं हो सकता अतः उन के 
शब्दों को ही प्रस्तुत करना हम उचित समझते हैं वे कहते हैं 


“The village communities are little repupublics having 


wearly every thing they can want wethin themselves, 
and almost independent of any foreign relations. | 
एक स्थान पर वे कहते हैं कि “This union of village comm- 
mnintes, cach one forms a little State in itstelf?? 


~ 


भारत का इतिहास लेखक बिन्सेन्ट स्मिथ भी कहता है कि 
राजा के निरीक्षण के नीचे रहते हुए भी ग्राम समितियों को न्याय 
तथा शासन प्रवन्ध में बहुत अधिकार प्राप्त थे + इतने से ही पाठकों 
i MA SR ss 
+ Hartly histoy of India 4l4 page I908. Jndition 


(१७१) 
को डस समय की पंचायतों और ग्राम समितियों की शा. 
| 4 जता आर ग्राम स।मेतिर्या की शाक्ति का अनु 
मान हां सकता 
| ने 4दँक काल से लेकर ? ८ शताब्दी के अन्त तक; 
सरसरी नजर से देखा है. कि भारत में भिन्न २ समय पर अनेक 
I ~ क s 
प्रकार को |मेन्न-२ लोक सभाओं हरा प्रजातत्र शासन होता रहा 
९ पे क्‌ (a सन्‌ रो ः पु 
है # । ग्रीक, सीथियन, पार्थियन, अफगान और मुगल लोगों: 
(< न 
ने क्रम से भारत पर आक्रमण किये ओर यहां की राजनैतिक सं- 


०२ 


स्थओं के ध्वसं करने का पूण यत्न किया और बहुत अंश में के 
सफल भी हुए लो भी प्रजातंत्र शासन का छ न कुछ चिन्ह भारत 
के अन्दर सदा ही वतमान रहा । अन्य सब संस्याये चाहे नष्ट' हो 
गई पर तु यह बात निर्विवाद है कि ग्राम समितियों अथवा पंचायतों 
का नाश वे भी नहीं कर सके | अनेक राज्य परिवतनरुपो आन्वियों 
के आने-प! भी भारत की ग्राम समितियों को दृढ़ दीवारें नहीं हिली थी 
इस बात की पुष्टि के. लिये. चाशसमेटकाफ ही. प्रमाणिक है. उसका 
एक २ शब्द सच्चा हे इस लिय वे ही हम उद्धृत करते ह:—They 
( Village communities ) seem to lust wilere nothing else 


lasts. Dynasty after dynasty truunbles down, revolutions 

0. Hindu, Pathan, Mogal, moharabtay 
w gournal of Royal asiacie Soceety Vol HH Cold Serise 
(रत में बर्तमानः १८ रकार छी समिलिय 
का चर्णुनः किया है.। और कहा है कि प्रत्येक में कम से कम 
सलीम समासदू्‌ होते थे। एक लाधेजनिक सम्रिति भीः होती 
थी जिल के सभासद की संख्या निश्चित नहीँ थी कहीं. २ 
इन सार्वजनिक सभाओं में सभी युवक और बुद बुलांये. 


जाते थे ।. 


suceed to revolutio 


ox मे i 
p०८९ 352 से अ 
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|) Rnglish areall masters in tarn bat the village com: 


oS 
memity remains the Name. भारत के ठ्‌ स न॑ खारस्भ से 


‘~ Le Se 

लेकर अन्त तक अनेक फेर फार हुए शनक परेवेदन हुए परुतु ग्राम 
PR BRS गः न 

समितियों की पद्धति वेधी की वसी वतैयान रहो । यादें भारत की 


2507 4007. 7 2 
राञ्यलचभी जो कल पठान राजाओं क महला ५ बहार कर रहाँ थी 
` प्रज उन को छोड़ कर मुगल राजाओं के महल। को सुशोभित 
करने लगती है, यदि दिल्ली का राजधानी पर से मुगल वाद शाह। का पुरी 


पताका जो फेहरा रही थी याज उख ड़ कर भमेट्टी में फॅकदी 
जाती है और उसके स्थान पर मराठा हिन्द्रओं की नवीन पताका 
गाड दी जाती हैं ओर यदि आज भारत को राजयानी जो ली म॑ थी 


(NISC 


` देवगिसै ले जाई जाती है या देवगिरी से ।फर दिल्ली लाई जाती है 


तो इस से यह समना भारी भूल हे कि भारत का सारा राज 
ग्रबन्ध अस्त ब्यस्त हो जाता था । वारतव भें नगरों और प्राभों के 


अन्तराय राञ प्रब्रन्ध में इस से जरा भी फेर फ़ार नहों होता था 


A JR Se हः (४०० पदवत्‌ ४ “९ वान 
स्थानाय पंचायत आर ग्राम सामे'तेय। पूववत्‌ ही वतमान 


अनेक परिवतेनों के होते हुए भी इन ग्राम समितियों की 
।स्थरता के कारण ही प्राचीन सभ्यता और प्राचीन पड्ीतंयां भी 
साथ २ ।नरन्तर स्थिर रह सका थी ओर भारतीय जीवन की रक्ता 
हो सकी थी । इस को चालसमेट काफ भी मुक्त कएऽ से स्त्रीकार करते 
हुए लिखत हं “This union of village communities .... 
has | ¢onceive contributed more tian any other cause to 


the preservations of the people of India though all the 
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| 


Bos हर 

फगन! क पराधीन होने प्र्‌ भी ग्राम 
OO र Eo य SY AN ~ 

सामेतिया आर पचता के ह।ने क कारण लाग को उस कटोर पराधी- 


नता का अनुभव नहीं होता था ते नगरे आर ग्रमो भे आग 


अच का 


~ 


खाधीन छर स्वतन्न ददी समझते थे । 


परन्त शोक ६ १८ शताब्दी के अन्त के साथ द्वी एसी पुरानी 
x Rs तर सं हे Fe श ~ 

और उपयोगी संस्थाआं का भी दुख दासक आन्त हो गया । इगलश 
गबनभेन्ट ने उस समय उनकी कामत को नहीं समझा | भरत का 


इतिहास खख बिन्सन्ट स्मिथ भी इन संस्थाओं की झृत्यु पर एक 
आंसू अवश्य बहता है और कहता है “ta pity that this 


apparently excellent systen: ol local self government really 
popnlar in origin should have diel .out ages ago: 
Moderr Government woult bs happier if they could 
command equally ektectve ag me} +” य सह्यायें भारत क 
सर्गाद्ध का कारण थीं इस सिये उनके नट होने पर भारत की 
समृद्धि का नाश हुआ ओर तब सें यहां पेर अकाल ओर महामारी 
. का पदापण हश्रा । इस लिश भारत की सम्राद्ध का एक मत्र उपाव 
यही है कि उन लोक संस्थाओं का भारत की पवित्र भूमि पर ,पुनरु- 


5 
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op = - ४ > 2 कब क वीक बशीशीवीदी, 


९ C `© | 

राज्ञा ्रतिितो घमः झमास्स्यगः प्रातोडितः ॥ महा, आर, ३१ 
चर्म तिछन्ति यूलानि घो राजनि तिछलि ॥ 

आज संसार में एक सत्ताधारी राजा बड़ा भयंकर समझा जाता 

आर उसका नाम बड़ी घृणा से लिया जाता है परन्तु प्रथम अध्याय 


१ 
ते 


जो हमने प्राचीन भारत के एक सत्ताधारी राजा का चित्र खीचा 


है, 

ईँ, 

में 

है वह भयानक नदीं है प्रत्युत सुन्दर और चित्ताकर्षक है | ओर 

साथ ही इतिहास भी वतलाता है कि युरोप में एक सत्ताधारी राजाओं 
5. 


ने जो अत्याचार प्रजाओं पर किये हैं भारत में ऐसे राजाओं ने उस 


~ OO 


का सहस्रांश भी कही अत्याचार नह। ।केया । यद मेद निष्कारण | 


io NX 


ही नहीं है । पूर्व वशत अन्य अनेक प्रतिबन्धों क आतिरिक्त भारतीय 
राजा पर एक पवित्र बन्धन सदा रहा है जित को युरोप के राजाश्र 
ने कभी झनुभत्र नह किया । उस बन्धन को घामिक बन्धन का 
नाम दे सकते हैं । 


युरोप Ey राष्ट। क सम'न भारत म॑ राष्ट कदल माञ बिशुद्ध 
राजनैतिक संस्था ही नहीं रही परन्तु उस के साथ २ भारत भें राष्ट्र 


को घोमिक संस्था के नाम से पुकारा. गया हे | वहां, घभे राष्ट्र के 


लिये हे न के राष्ट घे के लिये परन्तु भारत में माना जाता है राष्ट्र | 


धम के लिये है न कि धर्म राष्ट्र के लिये। युरोप के राष्ट्रों का प्राचीन 
काज ओर मध्यकाल का इतिहास जानने वाले जानते हैं कि यह 


ब्रिचार बहा ग्ररिम्भ से हा रहा है परन्तु वतमान काल का इतिहास 
जानने. वाले भी यही कहते हैं कि अब भी युरोप में यही सिद्धान्त 


माना जाता हैं कि राष्टू घमं के लिये नहीं किन्तु धर्म राष्ट के लिये 


> । धर की बात वहां तक मानी जाती है जहां 
है। धर्म क। बात वहा तक मान। जाती है जद्दां तक वह राष्ट्र के 


गनुकूल हो-जहां बह राष्ट्र को इच्छा के कुछ भी विपरीत होती हैं 
बट्टा उसका तिरस्कार कर, दिया जाता हे | आज धर्म राष्ट के सन्म 
गोडा टेक कर जी हजूर करने का काम करता हे । राष्ट्र के तेजखी 
रूप के सामने धभ अलःत निवल और म्लान हो गया है यही 
कारण हे कि जब अपने राष्ट को स्त्राथ। से प्रेरित हुए २ राजनैतिक 
यः दूते के सुख से मारो मारो की भयानक आवाज 'नेकली तो धर्म 
दे वे दूत जो रात दिन चिट़ा चिल्ला कर कहा करते थे कि “भाई 


(5 ३ 


किसी को मत मारो यदि कोई तःहारी एक गाल पर थप्पड मारता है 
यो तम दसरी गाल भी सामने कर दो?” एक दभ अपने लम्भरे चोलों 


~ 
= परे ऽन त्र र ~ ce 


फो फेंक कर खाकी कपड़े पहन वाहर ।येलक पड़े आर अपन उन्ह! 
हाथों से निस से सैंकड़ों को जल से वर्पतिस्मा दिया करते 'थे इस 

मय बन्दूक और तोपो की जलती हुई राग से वरपतिस्मा देने लग। 
कारण यही है कि आज युरोप में माना जाता है कि राष्टू रूपी 
तेंजली सम्राट के सन्‍्दख धम रूपी भिल्लुक रास्ता रोक कर खड़ा 
बहीं हो सकता किन्त धरम के मार्ग को रोक कर राष्ट्र जब चाहि खड़ा 
हो सकता है | परन्तु भारत में इल से सवथा विपरात हा दृश्य था जब घम 
राष्टं का रास्ता रोक कर “वस खड रहा? का आज्ञा देता था राष्ट्र 
उसी समय गर्दन कुकाकर खड़ा हो जाता था तभी तो कहा ६: 
जोन्तरा शान्ति Iसच्छन्सु 
लड़ रही दाता थी 


(7722 Do 


अनीको: सं इत योय दोयाटू त्र 
भयसं न योहुब्पं तदामबेत” जब दा अन 


~ ७ 33. 


तट 


।रएक वेदविद्‌ विद्वन्‌ ब्र.ह्मए वीच ८ आकेर खडा हो जाता था ओर | 
प्र RS » DN मे 

दो तो उसी समय आज्ञा पाते ही दोनो सेनाये पीछे 
खून की प्यासी तलवार भी एक गक्त मे स्थानों में प्र 
उसका“ तिरुकार नहीं कर सकता था | | 


पाठक ! एए भर सोचिये उस इश्य को, जब महराज इंशरथ: 


राज(5हासन पर बैठे हुए हैं "र्थि विश्‍वाभित्र उस से उनके प्रियपुत्रों 
दे। अपने तंपाबन का रहता के खथ मांग रहे ६ } मर सुकुमार नब- 


रे 


युक बालक ओर सपर ढुईम भयानक राक्षस, उनसे छड़ने के लिखे 


झरे प्यारे किम बह हे गह द देकर अपने ff 
भर प्यार द्ध! का ऋष साग रह दे यह वाइ दशरथ अप मन में 

ने पुत्नों को उस के हाथ मे देने से सर्वथा इन्कार कर देते हैं । 
परंतु राजा को टाक्षमठोल करता हुआ देख कर ऋषि 'ऋद्ध हो जाते 


हैँ उन के मुख पर रोष के चिन्ह पाकर महाराज डर जाते हैं। 
यो सह्तो राजाओं के विजेता एक तपर्बी ब्राह्मण से भयभीत हो 
कर्‌ कांपने लगते हैँ । ५!ठक बर ! यह एक का ऋषि के सन्युख 
कना नहीं था परंतु राष्ट का ध के सन्म कांपना था । इसी 
कार राजा हारश्वन्द्र एक ऋवे के भय ओर अपनी प्रतिज्ञा भंग 
मय सं यादे मारे मारे (फिरे रहे तो यह केबल एक राजा का एक 


तपस्वी से डरना मात्र हो नहीं था ५रम्तु राष्ट्र काध के भय से मारा 


NO 


म.रा फिएबा था । इस बात की सिद्धि के लिय घटनाओं को उगली 


पर गिनने की आवश्यकता नहीं हैं भारत के इतिहास वी थैली ही इस 


प्रकार के अपूल्य रतन से भरी पड़ी है । 


| 


( १७७ ) 
प्राचीन भारत में राष्ट्‌ का और राष्ट के मुखया राजा 
महत्व इसी लिये था फि वह धमै का रक्षक है । उसको घमे .का 


चौकाद।र मानना बस के लिये बड़े गौरव की बात थी । परन्तु आज 


Co स 
क्या सथथा इस स ।वेपरात नहीं हे क्या आज ध राष्ट्र का चौवी- - 
दार नहीं ४ ? यथे ।फेसी युरोपियन राष्ट्र ने एशिया या आफिका | 
प्रतार करना होता दे तो पहले वहां मैदान सफा 
वी = 


बरने फे दत भज जात हैं वे उन देशों में जाकर उन 
सोरा को असब्यता, अधा और जेमलीपन रुपी भल को हटाने 
के लिये क्रि्चिपनिटी ( इसाई धर्म ) का झड़ फेरत हैं अपने राष्ट के 


त्थ 


के लिये माथे सफा करते हैं । जहां जहां युरोपियन राष्ट्र ने 
पांच रखा है पहले मिशनरों लोगों को भेजा गया है ओर उन 
सोगों द्वारा माग सफा हेनि पर उन राष्ट्रों ने श: ३ वहां अपना 
अधिकार जमाया है । इसी लिये जापान के एक राजनैतिक पुरुष ने 
` आमी घे.पणा की थी कि यदि हमारा राष्ट्र चाहता है कि वह बाहर 
अन्य देशों में अपना पग पतारे तो आवश्यक है कि पहले वहाँ 
मैदान सफा किया ज.य इस लिव उसका प्रस्ताब था कि जापान के 
राष्ट्र को अपने घ के मिशनरी ; प्रचारक ) शीत्र ही ऐसे खानी ' 
पर भेजने चाहिये | अतः स्पष्ठ है कि शुद्ध हृदय से धम प्रचारकों को 
नहीं सेजा जःता (न्त राष्र के माग को कण्ट रहित करने के लिये 
धर्म के चोल की आट मं सफ(तेना की पलटन का भजा जाता ह । 
इसी लिये हमने कहा हे कि आज धमे राष्ट्र फा ( सेवक ) 


Es 


जी हजूर करने वाला चपराली ह | 


हः > पभ Se स्वतन्त्र हः 
आज राष्ट्र घन से कहता हैं “ है पत्र तह पूण स्वतन्त्रता है 


में तम्हार बातों में कोई हस्तक्षेप वहाँ करा परल इतनी शतै है 


( १७८ ) 


कि तुम भी मेरे कामें में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप नहु 
यदि तुम्हारा सिद्धान्त है कि भोग विलास में बह जाना 
तो जाओ जो सामाजिक व्यक्ति मोग बिलास में वह रहे 
जाकर बचाओ, यदि तुम अपने स्वार्थ के लिये दूसरे को 
सताना दूसरे का खुन बहाना पाप समभते हो तो जो स्वार्था दूसरों 
का गला घाट रहे हँ अर खून बहारहं ह उन क हाथ। का इस पाप 
से रोको, यदि असल व्यवहार करना दूसरों को बहका कर वञ्चना 
करना, दूसरों की चिताओं पर उत्सव मनाना तुम्हें घोर डृशंसता 
प्रतीत होती है तो जो यह क्ररता कर रहे हैं उनको डराओ. और 
इस पाप से बचाओ, परंतु याद रखना मेरे भोग विलासो 
की, मेरे अयाचारों की, ओर मेरे वञ्चना पूण असत्य व्यवहारों की 
समालोचना भूलकर स्तरम्न में भी कभी मत करना, व्यक्तियों की 
समालोचना करने का व्यक्तिओं को समझाने का ठुम्हारा पूण अधि- 
कार है परंतु राष्ट्र की समालोचना और उसको समझाने का तुम्हारा 
« कोई अविकार नहीं है क्योंकि अब अ'चार शास्त्र बदल चुका है भोग 
विलास की सामग्रो के एकत्र करने भें व्यग्र रहना, अत्याचार करना 
खुन बहाना, और असत्य व्यवहार करना आदि व्यक्तिओं के लिये दूषण 
हैं. पर राष्ट्र के लिये यही भूषण हैं | वस जाओ इस शर्त के साथ 
तुम्हें पण स्वतन्त्रता है? पाठक वर्ग ! इस लिये हम देखते हैं कि 
यदि किसी राष्र को अथै, काम, ओर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है 
तो अच्छे या बुरे किसी भी उपाय से उसकी प्राप्ति की जाती है। 


~ 


धम का यह साहस नहीं होता कि बह राष्ट्र को इस से रोक संके। 


| POSSE. नस 
en मम 
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च्ञ लिये आज जंब रार अप 


न व्यापार और राज्य विस्तार के मद से . . 


[ प्‌ र्न्‌ तल फुपषलन म ताव भी नहीं हिस 
कते किनल छणमर भारत के 


सत हो जाते हं तोधम क 


म शुजेनतिक. सिद्धान्तो पर द्रु 
पात कीजिये | ज्यास कहते: हैं कि 


जो राजा अशाखन को छक्ष्य में रख कर केवळ अर्थार्जन. में 
ही लमा रहता है वइ धर्मानुकूछ अर्थ, का उपानः नहीं; करता और 
उसका यह सारा धनः अन्त में अवश्य ही न हो जाता है । हमारी 
राजनीति. में अद्ध को बड़ा स्थान दिया गया है. "पर्छु तो भी: 
उसका. आसनः धर्मशास्त्र. से नीचे हो है, + याङ्गवल्क्य अपनी स्मृति, 


NX ~ ~ 


में लिखते दें | 


अथशाख्ा द्धिबलवद्धभशासत्रसिति स्छृतिः ॥+ ` 

राजनीति में जहां अर्थदास्रः और धर्मशाञ्ञ परस्पर टक्कर खाते 
हों वहां अर्थशाज्र को हट जाना चाहिये और धर्मशात्नः को मारग. 
मिलना चाहिये । यहा पर धर्मशाश्ल को अर्थझात्न से सदा बलवान" 
समझा' गयाः हे । जहां तक अर्थशाज््रः कीः आज्ञा धर्मातर मः र 


% ७१। १४ शाति०॥ 
+ यास्क स्मूति। २१ ` 


जला 


( Eo 
है 

५ कम नी जाती है जहां वह घर 
आाहाओं के विरद नही है बड़ां तक वढ़ मावी जाती है जहा बह घम 


शाख की साज्ञा को काटती दे वहाँ उसका सवरथा तिरस्कार कर दिया 


- ER 3 त्त [६ न 
जाता ह \ भह 4 च्णास कः ते हैं का लन इ डयि एकल फेस 


प्रज्ञाओं मे घमं की इद्धि को जाय आर प्रजाओं 
रे ष 


|] कि ञ्‌ काधि 


से एकत्रित किया जाय तो इस से बढ़कर मूखता क्या हो सकरी है ॥ 
इस प्रकार हमारे राजनैतिक साहित्य मं राष्ट को अपने स्वाद से 
प्रेरित हो कर धभ की आता कं विरद्ध चदन श बार बार सावधान 
किया गया है । 


~ 


आज य (RS (MS el BS SNS 
आज यदि किसी राष्ट्र क नताा 
रे Ie पटरी NMS 25) oo गतड oo दे ५ पक Se 
का साक्ष ही जाती ह ता वे अपने कुछ गतवप्रा के आय व्यय 
+ Bo] 


आदि की सचियां खोळ २ कर सिद्ध करते हें कि उनका व्यापार 


द. 
> म ‘F 
७ 


os ' 
2 


बढ़ रहा 6 नियांत प.एथो का संख्या बढ़ र्वी 
और उन को काम में लाने के तरीके दिम रात निकळ रहे हैं, राष्टू 
का कोष दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है लड़ाकू जहाज ओर छूडाई 
का नये से नया सामान रात दिन बढाया जा रहा हे इत्यादि २ अनेक 
प्रकार की सूचियां प्रस्तुत को जाती हैं 


` + कोषेण घर्मशचः कामएडः परलोकस्तथा ह्ययम्‌ । ` 
सङ्ग धर्मण लिप्सेद वाधर्मेश कदाचन ॥ | 
शान्ति | १३० । ५० 


| 


परन्तु साचना यह ६ 5 यदि किसी प्राचीन भारत के राष्ट्र के नहा 
से पूछा जाय कि उसका राज्टू उद्धति कर रहा है या नहीं तो उसका 
उत्तर क्‍या होगा । एक ऋषि बाहर से केकय देर. में पहुचते है और 
केकय देश फे राजा अश्वरति के पाल पहुच कर प्रश्न करते है कि हे 
7 उन्नति तो कर रहा है! उस समय अश्वपति महाराज 
उत्तर देते हैं हां मेरा देश अत्यन्त उन्नत और समृद्ध है क्योंकि;--- 

न भेस्तेनों जनपदे म कदर्या म सद्यपो नानाहिलाशिः 
नाविदान्‌ न सेरी स्वैरिणी छुतः॥ 
हे ऋषे मेरे राष्ट्र भें कोई चोर नहीं कोई ऋर नहीं, ऐसा कोई 


$ 


पुएप नहा जो अभ्नेटरोश्र न करता हो, कोए व्यविचारी नहीं और जत्र 
व्यभिचारी पुरुष ही नहीं है तो व्यभिचारिणी खी तो हो ही नहीं सकती 
हैं । यह सुनकर ऋषि अत्यन्त प्रसन्न होते और मनदीं मन राजा के 
प्रबन्ध की और प्रशंसा करते हैं | पाठक घ ! उस समय रेछ तार 
लिफ्रोन और नहरों की उन्नत्ति से ही केग्छ राष्ट्र की उन्नति का 
परिमाण नहीं लगाया जाता था | व्यापार, निर्यात पदार्था के बढ़ जान 
ओर कोदा में कुछ चान्दी और सोने के ढेरों के बढ़ जाने मात्र से ही 
देश को उन्नत के शिखर पर उढ़ा हुआ नहीं मान लिया जाता था | 
परन्तु समाज के व्यक्तिओं की उन्नत से राष्ट्र को उन्नत समझा जाता 
था | यदि कई महळ ऊपर से अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होठा था परन्लु 
उसकझी नींव अत्यन्त कखी हो रही होती था तो उसको रुन्दर नह 
समझा जाता था । यदि कोई ब्ग ऊपर फूछ फली से भरा होता था 
परन्तु उसकी जड़ें खोखळी हो रही होतीं थीं तो उसको प्रशंसा योग्य 
नहीं समझा जात! था, यदि कोई पुरुष ऊपर दखों और आभूषरणों से 


आप 
Na 
(AS 
Ah 
र 


सञ्ित हाता था परन्तु अन्दर उसकी आत्मा मर चुकी होली थी तो 
उसको जीवेत नहीं समझा जाता था + इसी प्रकार वे इतने मूर्ख नहीं 
थे कि किसी राष्ट्र के बढ़ते हुए व्यापार ओर खन कान्य को देखकर सुर 
ह जाते और एकदम कह उठते कि बह देश बड़ा उच्म है परन्तु 
थे इन वाह्य बातों को गोण समझ कर अन्तरीय दृष्टि से यह देखते थे 
कि क्या राष्ट्र रूपी प्रासाद जो ऊपर से इतन। भव्य प्रतीत होता है 
वास्तव में अन्दर से भो इतना मन्य है | क नहों । उनको दृष्टि ऊपर के 
चोले को पार कर अन्लवात आत्मा तक पहुंचती थी और अन्तरीय 
उन्नति को वे उन्नति की मुख्य कसोटी समझते थे । 


उनका ।वेश्वास थाः कि राष्ट्र में यदि थर्भ की बृद्धि हों रही है ततर तो 
राष्ट्र अवर उन्नते कर रहा हे यदि धमे का हु।स हो रहा है तो राष्ट 


अवश्य नारा का प्रात हा रदा ह परु”लु प्रश्न हो सकता हे कि धम की 
ब्धे स राजा का क्या सम्बन्ध है इस पर हमारे प्राचीन राजनी तिञ्चा 
का उत्तर हैं कि यदि राजा ही चाहे तो वह राष्ट्र को शार्मिक बना 
सकता हे ओर राजा ही तो बह सारे राष्ट्र को. घोर अध!मिक 
भी बना सकता है इस लिये वे कहते थे ,क:-.. 


° धस हिष्टुन्ति भ्रृत्तानि चरः राजनि तिछ्ठ॒ति' सव भूतमात्र 


को स्थिति का कारण ध्म हे परन्तु उस धम की स्थिति काः कास्य 
राजा है । 


जब राजा धम की स्थिति का कारण समझा जाता था. तक इसका 
आवश्यक परिणाम हाना था कि राजा केवळ देश की आथिक और 


सैनिक उन्नति करने में ही नहीं ढगा रहता था परन्तु धार्मक उन्नति 


(१८३) 


करने को ओर भी अपना पूण ब्यान देता था । और आज कलं के 
राष्ट्रों के समान वह धार्मिक संशोधन में विलकुछ उदासीन नहीं रहता 
था इस लिये उन दिनों. राजनीतिज्ञ छोग राजा की जोरदार ाब्दों में 
आज्ञा देते हुए कहते थे । 


पानागारनिवेशाश्च, वैश्याः प्रापणिका स्तथा । 
ङुशालवाः साकितवाः ये चान्ये केचिदीइशाः ॥ 
निथभ्याः सवे एयैते थे राष्ट स्योपघातकाः । 
एत राष्ट्‌ शस!तिछन्तो बाधन्ते अद्रिका: प्रजा 
८प । १८। शान्ति० ॥ 


है राजन्‌ ! मद्यशाळथें, वैस्यार्थ, घृणित व्यापार करने वाले, नाचने 
गाने वाळे बदमाश लोग, जुआ खेछ्ने वाळे इत्यादि २ दुराचारी राष्टू के 
घातक हूं राजा को उचित है वह इन को राष्ट्र में नहीं होने दे 
यदि ये राष्ट्र में र तो सारी अच्छी प्रजाये इनके काश्ग दुखित 
रहतो हैं ॥” पाकठबग | इसी कारण आज के उन्नत राष्ट्रों और उन 
दिनो के उन्नत राष्ट्र के वणन में इतना भारी भेद हैं । आज जो 
राष्ट्र सब से अविक उन्नत हैं और उन में भी जो नगर सभ्यता 
केन्द्र होने का अभिमान रखते दै यदि देखा जाय तो सत्र से अधिक 
मद्चशाळायें, सब से अधिक वेश्यायें, सब ते अधिक बदमाश लोग और 
सब से अधिक झ्ुआरी छोग शायद वहीं पर पाये जायंगे । असभ्य 
आर अवनत कहाने वाळे राष्ट्रों ओर नगरों में शायद ही ।कैसी राष्ट्र 
में इतनी मदंशाायें और वेश्या शाठार्थ पाई जांयगी जितनी आधुनिक 

ति की केन्द्र कहाने वाळी राजघा।ेयों में पाई जायगी । वाह्य 


आर्थिक और राजनैतिक विषयों भें आज स्ट मस्त है परन्तु देश 


(१८४ ) 


'की वास्तविक उन्नति के प्रधान कारण धार्मिक विषयों के थिये कह 
सवथा उदारीन है । 

आज कळके र्ड के शासक विभाग की ओर जब हम इंश्टे-पात 
कते हैं तो यहद पाते है कि सभी राष्ट्रों भें चाहे वे पूर्ण प्रजासत्ता 
खते हो सभी स्थानो पर झाक मण्डळ में जो पदाचीश न्यत किये 
जाते हैं उनकी नियुक्ति मे लौकिक दष्टे को ही प्रधानता दी जाती है। 
घनवान्‌ और लौकिक ऐश्वये सम्पन्न पुरुषों के छ्यि आज ऊंचे से 


N 
`] 
~ 
~ 


ऊंचा पद खुला है परन्तु जिल्होंने लक्ष्मी को ळात मार कर घने और 
विद्वता को विशेष उपाजन किया है उन के लिभ इन राजकीय पदों 
के सब द्वार बन्द हें | राजकीय उच्चपदों के प्राप्त करने के 'छिये धनी 
त सम्पत्ति शाढी होना यही प्रदान शर्ते द॑ घामिक या | 
। विद्दानू होगा कोई इते नहीं यदि ओर स्पष्ट तोर से कहा जाय 

तो इस भें भी कोई अव्याफे न होगी कि जो. धार्मिक | 
हैं, जो उदार हैं और ओ मनुष्य मात्र को प्रेम की दृष्टि से देखने 

चाळे हैं. यन्न किया जाता है कि ऐसे पुरुष शासक पदो परन आसकें। | 
आज़ कळ के अनेक समय राष्ट्र इस प्रकार धामिक पुरुषों को - अपनो 
सत्ता के छिये मानक समझते हे और यत्नं कःते हैं कि इन पदों पर | 
चे ही पुरुप र्य जांय जो वञ्चना कुशल हो, वार्थ सिद्धि करने के सब 
मागे जानते हों और दूसरे के घनां और अधिकारों को छूट लेने में 
श्षिद्ध हस्त हों ओर एक शद भे कहा जाय तो जो धूतेता के पण्डित 
है। १ संच सुच यही बंबक प्रवर और खा साधक लोग आज कछ 


युरीप में खुन की, नदी बहाने, हजारों विद्धाओं का आर्तनाद कराने 
सर शान्ति र्नम्‌ देशों म भी द्रीना झपटी कराने के मु ख्य 


| (VCD 
| सायद कहा जाय कि जहां प्रजास्ता अभी पूरी तौर से नहीं 
है उन्हीं देशो में इस प्रकार के मनुष्य नियत किये जांते हैं किन्तु जहां 
रँ प्रजादता दै वहां शासक पदों पर धामिक, विद्वान्‌ और कुशल 
'तम मजुष्य। का हो (युक्त किया जाता है | किन्तु हम देख रहे हूँ 


4200५ 


[ ॥ कि जहां पूण प्रजासता दे वहां अमरीका जैसे राष्ट्रों में भी यही 
} | वस्था बतेमान है + चह का की शासन पद्धति युरोप के अन्य 
F राष्ट्रों को शासन पद्धति से उत्तम भी हो परन्तु वहां से भी असन्तोष 
| | को जो ध्वनि निऋछ रही उस से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहां 
| भी शासन पदों घर नियुक्ति के ढिये धर्म सदाचार उदारता और विद्वत्ता 
{| का कोई निरोप परवाह नही की जाती इस लिए भिन्न २ प्रकार के 
सखाथो से पूर्ण अनेक व्पक्तिशारन पदों पर आजाते हैं | इस से हमारा 
"| उस सर्वोत्तम शासन एद्धति पर काइ आक्षेप नहीं है हां उस पद्धति के 

| दुर्योण करने पर ही [रा आक्षेप है | चाहे कुछ भो हो 
॒ £ झमरोका के गवनेसेन्ट पदाधीशो, सीनेट के भ्यौ, कांग्रेस 
के सभ्यो के बिषय में एक अमरीदन लेखक लिखता हे । 


»Aby one who comes in contact with puBlic men 
is often destined.to a sud disellusionment. Many 
| द are poorly educated, often are norron: in their views 
some are brutally vyulger in Janguage and manner 
| andthe proportion of efficient, broodspirited states 
men among then is much too 979) तथा जेस्ल बाइस 
जो अव लाड द्राइस है उन्होंने लिखा है कि अमरीका में 
“Great men are rare in politics, सथ Mr Leland 
| प6छ७त) उस का अनुमोदन करते हुवे कहते हैँ “ †०४ ०६ 
| the able men, we have, enter polities 
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CON हे - आज Rs भय कक , न्न A br 
प्रन्ठ यह वात ठो विर्विवाद है कि आज सभी सन्य कंटाच बाळ रस्ट 


में बः, स्मान. और विद्रता शासन पदों पर नियुक्त नि बाळे के छि 


र Fo 7. = प्र ES ज Ms 
दो विशेष शई नहीं हैं । पणतु भारत के प्राचन र'जनीपज्ञा ने 


झुरत पदों पर नियुक्त होने बालों के छिये यद्दी मुख्य शर्ले रखी थां ३ 
व्यास कहते हूं । 

अलुञ्धाय्‌ शिक्षितान्‌ दाम्तात्‌ धमषु पारोनाछिताव्‌ 

स्थापयेत्‌ सब कार्येषु राजा धमाथ रखिणः ॥ | 

«११० । २८। शान्ति | 

र्‌ राज पदों पर बे ही मनुष्य नियत होने चादियें जो | 

ईक निम हों, जो शिक्षित और विद्वान्‌ हों, जिन्होंने अपनी 


ड 


त i) 3 

इच्धियाँ को वश में किया हो ओए जो. बनशाख ओर राजनियर्मों के | 
पूरी पण्डित हों. | पाठक ! बडि भारत में राज पदो पर इसी प्रकार फे | 
“व्यक्ति नियुक्त हों तो हमारा निश्चय है मारत के बहुत से दुखों का 


नाझ सहृ में हो हो सकता हैं । 

इसी प्रकार आज कळ राजनियमों के बनाने में आधिक .और 
रात्रमितिक दियो को जो मुख्यता दी जाती है घामिक दृष्ठि को उस 
श भी बुडी दिया जाता । उसका परिणाम यद हुआ हैं 
D या गबनमेन्ठ प्रजा को अत्यन्त कठोर आाळूम होने, | 
[ कठोरता और गवन्मे'्ट इन दोनों का सहचारी 
छब्द सबझा जाता है इल छिये गवनेमेन्ट का नाम भी टोगों को भय- 
माँव कंर देताहे। , 


£ 


गवर्ममेन्ट के छ्यि हमारे दिलें में जो कल्यना है वह ऐसी हे मानो 
एक य दे दिमाग बहुत बड़ा हे परन्तु उसके शरीर मु 


€. 
हिफ या हदव के छिये ओई स्थान नहीं है बह अपने दिमाग से बड़ा कम 


| ॒ 


| 0090) 


करता ह अर उन कामों से छेगों को बहूत कुछ लाभ भी हाता हैं 
परन्त दल ory 

i ठु दिल के न होने से उसका व्यवहार अत्यन्त सूखा दे । बहू छोरगों 
को. अ 

£ अपने कामा उ अचम्भा तो. करा देता हैं परन्लु लोगो! को अपनी. ˆ 


सर खाच नहो सकता, । लोगों की दृष्टि भ वह. यमदूत 


fe 


उतने न्याय ता 
है. गरिता है पह उसका न्याय विचित्र: दी है । जब्र बह. चलता है और उसः 


द कोई ए? आता क्रे तो 
| 4 महा मे याद काइ पत्थर आता व तो उस पर भी उसी ब्र से अपना: 


| आरीः पांत्र रखत है और य द कामछ फूल हं उस पर.भी उसी का से 


ke 


| अपना मारी पांव रख देता है ।' कोमळ से डीएल फूछ और कडोर 
क्क ५ 

ठोर वक्ष दोनों उसकों दृष्टि में समान हैं. ! निस्‍्सन्‍देंह' यह न्याय तीः 
ई किन्छु मालुप्रीक ( 700४ ) नहः हैं. बस इसी रहबता: द, 


से वे सभाय हे ७ 

सवया. खभाव हां जाने से झासन मएडळ { ग[वृनेङेस्ट ) आज दाल 

| छोगों को दूत लगने के स्थान पर बमदृत खा प्रतीत होने लगी 
2! त्र ९ ¢ ~. 

. ई वह गत्रनमेःट जो प्रजा सुत्व, झान्तिप्रदन्य और उन्नतिः के 

जिये बनी हो, अत्यन्तः आश्वस और, दिंचारणीय बात है कि. वें आजः 


क्या सतै, प्रजाः को भयानक यमदूत के. समान प्रतीत होने ळा है | 


बस का कारण अत्यन्त. स्पष्ट है ॥ घाज यह सिद्धान्त सत्र मानाः 


जाता है. कि शासश में घने के. मुख्य अगो दया ओर उदारता का ' 
कोई काम. नहीं, इस लि राष्ट्रों: को. उब्वितः है कि शासन के . छेत्र में? 
से दया और उदारता का धूणतया' बहिष्कार न करू दें । मागे में जाता 
डुआ एक पथिक, दूसरे किसी व्यक्ति पर जिसको उस ने आज तक: 
कभी देखा थी नहीं: है दयाः कर सकता हैं; एक परिबार दूसरे परिचार 
र जिस से उसका कोई सम्बंन्धः नहीं है. दया दिखा. सकता ६ एक 
नुष्म. समाज अपने से सर्वथा: भिन्न. दूसरे मलुष्य समाज पर 
` उदारता. और. दया: दिखला. सकता है परन्तु. आश्वर्य है.आज एक अम्र” 


(4x ) ; 


मेन्ट अपने उन राष्ट्र वासियों से लिये कि जिनको, सा के भ" वह 
नियत इः है. दय, दिखाने में हिचकती है. । यदि राष्ट्र में किसो 
कक ~ ON vr PMP NL 

स्थान पर गुटि न होने छे उपग नह ही सके € आर अझाळ. डर्‌ 


दुर्भिक्ष तक्र का भय होने छगला ह सी चाहे महाजन खग कृपकों से, 


भज गली x ब्याह कानद Me वरप्7 ज 
कण छुकन म॑ ढे कर द, पछ दुकानदार छोंग अनाज सस्टा 


क(दै, परन्ठु गवनेमेत्ट अपू कर में पाई भर भो करती नहीं दिखायिगी 
जो कर प्रति! लिया जाता हें वह उस दष भी लिया ही जायगा' चाहे 
किसान उस भार से दवकर मर क्यों न जांक्र १ गवरेसेःठ कानून या 
राजनियम के अनुसार चलेन बाली. है ओर चूँकि कानून इंस वात की: 
गङ्गा देता है अतः ग़नमेन्ट जित किसी. प्रकार उन लोगों से. कर 
उगाइ ही छेती है । अतः यह दोष आज कछ की रवनभेन्टों। का 
नहीं है परन्तु उस सिद्धान्त का. हे कि. जिस के आधार. पर जाजकछ; 
कानून बनाये जते हैं. और बड़ सिद्धान्त यही हं कि शासन में दवा 
घर्म और उदारता. बाह कोई स्यान नहीं है | इसी लिय. यह अनय, 
होता है कै जिस कर को. बबनमेन्ट इस डिंयेः लेली ४ कि. उः से दह 
प्रजा को छाभ पंहुचाये उसी का कभी २ वह प्रजा के सिंझ पर पांव 
रखकर चुकाना चाहती है } परन्तु क्या: कभी 
दस प्रकार चुकाया जावे उस मे प्रजा का को 

आक्षेप करने वाले आशंका कर सकते हैं कि वाह आप राज्य 
को भी घर का मामला बनाना चाहते हैं । घर परिबार , ओर समाज 
जिस प्रकार धर्म और दया कों लक्ष्य में रखा कर अपने नियम म 
कुछ शिथिलता कर देते हैं यदि इस प्रकार राष्ट्र भी अपन नियम 
शिं>,लता करने लगेगा तो दूसरे ही दिन सारा राष्ट अस्त व्यस्त ह 
जायगा । इस के उत्तर में हमारा निवेदन ६ कि हाँ महाशय 


भी छ'भः हो सके । 


9! ~ 


सम्भवः है कि. जो कर 


| हम |, 


शज्य को भी घर बनाना च हते 6 हमारे प्र/चीन राजनीतिज्ञों का यहाँ 
सिद्धान्त नी राज्य भा एक ड गृह झ ट्ल्य हूं जिस मं सदू सां 


हर 


जनों मनुष्य निवास करते हं इस लिये ब्यास कहते है ॥ 


4, 
Pe| 
5 


उुना द इव 'पेतुम हे वक्ष्य धस्य सहनया! 
निर्भया विचरिवणान्ति स राजा राजसत्सभः म. 
अर्थात्‌ समस्त राष्ट एक घर के समान है जिस प्रकार एक घर 
में सारे गृह पुत्र तन्त्रता ओर निभयता से घूम सकले हैं उसी प्रकार 
राज्य रूपी घर में सब्र प्रजाये निभेय हो कर बिचरें” | . 
यदि घर के शासन में. जहां एक ओर नियमों, द्वारा नियन्त्रण 
और प्रम्बन्ध रखा जाता है और साथ ही दया को भी नहीं भुलाया 
जाता उसी प्रकर सारे राष्ट्र के शसन में भी जहां एक आर 
नियमों द्व,रा प्रजाओं का नियन्त्रण स्खना चाहिये. वहां दया को भी 
सवेता तिलालि नहीं दे देनी चाहिये। इस सिद्धान्त के स्वीकार 
करने से साष्ट .के अस्तव्यस्‍्त होने का भय सवया विभभूक् हे "| जब 
हम यह कहते हैं कि शासन में दया का प्रवेश होना चाहिय तो उस 
का यह अमिप्राय नहीं हे कि राज नियर्मा का आन्त शिथिल कर 
देना चाहिये कितु उस का अ. अव्र. यही होता हे कि. शासन का 
आधार जो कानून या राज नियम है उस कॉ नते समय घम ओर 
दया को परए दौर से ध्यान में रखना चाहिन । जब राज नियमो को 
बनाते समय प्रजा के नियन्त्रण के भाव के साथ २ धमे. और दया 
का भाव. भै. मन में. रखा जायगा तब उच राजामा के आधार पर 
जो शासन. किया जायगा वह प्रजष की भयानक नहीं लगेगा परन्तु 


इदयाकर्षक और प्रिय मालम होने लगगा | ’ 


ps 


> 
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यहा प्रदान भरताय और आधुनिक राष्ट में *द है कि. उक १३ 
समय तनः बातों पर ध्यानः रत | 
घम. र तृतीय दया, बहां आई ओ 


समय जहां, राज नियम. ब 
जाता था प्रथम नियन्त्र 


~ 
रण 

~ 
Ee 


कल कंबल, ।चयन्त्रण पर है; प्यान रखा जाला ६+ जा खानक मएइल से 
एकम.त्र. नियन्त्रण पर हो ध्शन रखता है वह चाहे देश 

के प्रबन्ध में के.ई गड़वड़ नहीं भी हषे, दें. पर तु. प्रजाश्च, हूँ लि 
हृदया को. वह अपनी ओर बहो खाच, सवता. । «स जिये शासक के | 
मण्डल ( गबनेमेन्ट ) को सप्रिय धनाने के लिये प्र॑तचीन सही. न 
तिशें ने. राज निम्नो, के बनाने में धमे. -का. भी बड़; विचार | मि 
रखा था ' ॒ Re 


` जहां वे. कर केपयः में नियम बनाते, हैं वहां साथ ही कहें ह क्लि. 
र्ण और श्रोत्रेय से कर नहीं लेना चाहिये क्योंकि ब्राह्मण लेम. 
विद्याध्ययन, में ही लगे रहते. थे और अधेपाथिन फे लिये यज्ञ नहीं: 
करतें थे. इस लि) राज. की, ओर से उन' एर कर लगाना ण्वः अत्या-, चा 
चार था ओर विच्चाम्यास को नष्ट करना था, इस लिये. बिथयान्य'स वरे | i 
बला पर जब, कर नह लगता होगा तब बिचाभ्य।स करने बालों. की | १ 


SN 


सख्या भा बहुत बड़ी होती होमी । इसी प्रकार श्रोत्रिर. लोग जो. पेदा-| 
पास में. सारा समय व्यतीत. कर्ते थे उनके लिखें सी कर साफ था। 
इससे वेदाभ्यास के. लिमे प्रज को उत्साह दिया जाता था. ॥ इसरे 
मालूम होता है कि. राज नियम में धी का हस्ताक्षेया था ॥ | 
दया का भी राज, नियमों + बहुत विचार थः इस- लिये? कर कें 
नियमों के साथ ही प्राचीन समग्र में नियम था कि. जिन से कर्‌ i 


| 
| 


लिया जाता है. जब वे कर देने के लिये अयेग्य हों उब उन' से. करे! 
लेना अस्याचार है और इस लिये नहीं लेना चाहिकें। साध | , 


कु ] 


| MRS 32: 
सो पे दथा ही थी जिसने उन से लिखा लिया था कि बेद्रों-और रोगियों. 
र [i कर जेना अनुचित 
i जो रांगा आर दाखत 
6 | गार लना ऋरता 
श | इसी प्रकार च.णक्य अपने ऋशशाज्र मं राष्टे के नोकाष्यक्ष के 


मे 


। वद्र लोग जो प्रन कमाते ही नहीं तथा 
थे धनोपाजंन नहीं कर सकते अतः उन 


कलि नियम बनाते हुए लिखते हैं कि सरकारी नौकाओं ले पार होने 
कगे श्य यदि कोई ताण सन सी, छोटा बालक, अति बृद्धरोगी; 
: ` सन्देश हर आर केइ ग भणी सत्री आवि तो उसे सरकारी पास 
_ | मिलना चाहिये और उससे उिराया नहीं लेना चहिये #। यह नियम 
' स्ट ही घर्मे और दया के गूढ़ भावों से प्रेरेत होकर बनाया 
। गया था । 


|... उन दिलों में नियम था कि जो राष्टू में बालक, इंद्र, रोगी, 

दः ब्वसनी, और अनाथ हों उच को राष्पू दी ओर से छुछ काम देना 

| चाहिये ताकि प अ ने अनुकूल कार्य कर रुके सौर ' भूले नहं 

मे में । चाणक्य कहते हैं कि राजा का काम है कि वह राष्ट मे रहने 
A 


| वाले इस प्रकार के पुरुं का भरण पोषण करे + | दया से प्रेररत 
Ee i Wn i RT कक 
४ याहार प्रमित वाल वृद्ध व्याधित शासचहूर गमरी बाच- 
~= ब्यच्छ हद्रामर्लर्यु | र 
+ याल पुद्ध व्याधित ब्यसस्यन | च राआ वियभूत्‌ खिय 
भप्रदासा याआवायाएच युजाम्‌ ॥ १६ अ२। 
याले बद्ध व्यलन्यनायानां छीसां च ऋमेण कार्याणि पश्येत्‌ ॥ 
> १६॥ छ०॥ 
र्‌ ब्याल भी काले हैः~- 
0 छपणानाथचुद्धानां विघवानाओ योषिताम्‌ । 


4 धो व कुप्त च नित्यमेद प्रकल्पयतू ॥ 
र घाग केसं ८६ । २५ ॥ शांति० ॥ 


( १६२ ) 


हो कर राष्ट ने यह नियम बनाया था अन्यथा सजि कल के. समान | 


बे इन लोगों को अपने भाग्य एर छोड़ सकत थ । 

गुप्त के शंःसज काल के इतिहास को जानने धाले जानते 
हैं कि उस समय गःचमेन्ड की ओर से जहाँ आर भनक राजकीय 
ब्विमाम Departments ) थ चहां एक तथ्य विभाग भी था 


| 
| 


जिस का काम था मि वह नगर में बाहर से आने बाले यात्रियों | 


के आराम के लिये और आतिव्य के लिये पूण प्रबन्ध करे । इस प्रकार 


धत्र्मेन्ट की ओर से बाहर से आने वाले यात्रिओ्रों का- प्रेम पूर्वक | 
आतिथ्य हो, यह दृश्य भारत की पेह्न्रि और धार्मिक एशथ्वी पर ही | 


पाया जा सकता है अन्यत्र इसका पाना अत्यन्त हुलेभ है | 


> n 


शालायें और कुएं आदि वेनवाये थे। आजकल के डाक बंगलो को तरह | 
~ CF 


बे राष्ट की आय के साधन समक कर नहीं बनाये गये थे । वे धम-' + 


SN सः } CC ४०४ कई NN सेक बत I जः 
शाडायं सब घमाधं था । कड़े एतंहासक बतात छ ।की उन घैः 


शालां मं यात्रियों के लिये भोजन, पान आर शयन आद का सारणा! . 


प्रवन्ध राज्य की ओर से होदा था यात्रियां से'एक पेसा भी नहीं, 


i 
| 


लिदा जाता था | इसी प्रकार राज्य की ओर से चिकित्सालय शर! 


| 
| 


पशु दिकित्सालय खुले हुए थे जो स्वधा धर्मार्थ थे । आजकल राज्य * 


| 
~ 

शासन काने वालों ने कया नसी देश में इस प्रकार धमीय कायं करने 
का उदाहरण प्रस्ठुत किया हैं ? 


इतना ही नहीं महागज अशोक ने तो धर्म प्रचर का काम| 


- राज्य की ओर से ही कराना आरम्भ किया था क्योंकि उस सम 


यह्सिदधान्तं माना जाता था कि धार्मिक उन्नति रब से बड़ी उन्नति: 


अशोक महाराज की गवर्नमेन्‍्ट ने देश भर में स्थान २ पर घम. 


“ 


{ i 


कि घाराये ˆ 8०७ ) बनाकर र वित्त तौर से देश में घम नहीं 


RR __________._ 


( १६३ ) 


हे श्रौ यदि व C_ ~ > x 
है आए याद गवनेमेन्ट देश की उन्नते के लिये हैं ता उस का काम हे 
| 


क वह्‌ देश की धार्मिक उन्नति की आर प्रशन तौर से ध्यान दे 
लि ~ DN 
अब शर लागा को धार्मिक बनाने के लिये गवनेमेन्ट को ओर से 


एके बड़ा माद नियमित प्रवन्त हुआ था और इसका परेणाम -यह 


हुआ धा के देश कीक मिक अवस्था च उनद हाँगइ थी । पशु 


: वा हिंसा सर्वथा बन्द सी होगई थी, मांस का खाना बहुत कम होगया 


चा आर मःदक पदाथ का सेवन भी अवश्य कम हे! गया होगा । 
उत्त समय की धार्मक अवस्था के लिये कोई प्रम/ण चाहे नहीं मिलता . 
परन्तु निश्चय होता हे कि राजनैतिक उन्नति के साथ २ देश वी धार्मिक 
उन्नते भी बहुत होगई होगी | 


आज मारत युरोप का इस विषय भें एक पाठ सिखा सकता है 


फताथा जा सकता । जे राष्ट नियम वनोकुर राज भय से 
घ फैलाना चाहेगा वह: सर्वधा अएफल होगा क्योंकि ध 
वाहर से नहां डाला जासकता | धर्म का विकास हृदय 
द इस लय ` गवनमन्ट को धर्म फेलाने के लिये 


2 
5? PN 


बलात्कार धम का प्रचर नहीं किया प्रयत राज्य कौ ओर से सच्चे 
त्यागी धर्म प्रचारकों को नियत किया आर उन की पूर्ण सहायता की 


८ 
हु ताकि वे लोगों के हरसा का एसा बद भ उन प्रम का अयुत- 


सय बीज बया जा- के | इस प्रकार राज्य को ओत से घधम प्रचार 
कराने का उदादरण के5ल भारत की. घामिक वसुन्धरा में ही हमें 


देखन को मेल सकता है । 


(१९४ ) 


2 नि नि: धा जक Sn ad 
परन्तु भारत का महत्त इतना ही नहीं है। याद धारक इष्टि 
से देखा जाय तो भारत का बड़ा ही सहव ४ | निस प्रकार महाए- 


हर ० 


रुप वही होता है जो न केवल साधारण अवरथा में ही ध्म की रक्ता 
करता है किन्तु आपत्ति में सी धर्म पथ पर दृढ़ रहता है उसी प्रकार 
बड़ा राधः वहां है जो न केवल साधारण अवस्था में ही धमराज के 
शासन का मान करता है किन्तु आपत्ति चाने पर भी धर्ममाग से 
च्युत नहीं होता | 

आज कल के सभ्य कहने वाले राष्ट्रों में जब परस्पर युद्ध 
।कड़ता हं तो सब से पहिले धर्मराज का सुह काला किया जाता है । 
स, न्यया, दया, कृतज्ञता और उदारता इन सव का एक एक करके 
खुले बाजार अपमान किया जता हे | क्षनराज वो कहीं द्विपकर 
बैठने को भी स्थान नहीं दिया जाता | 


वर्तमान युद्ध के समाचारों को कमी २ सुनने वाले भी जानते 
हैं कि किस प्रकार आजकल के ९७२ अपने पुराने प्र तज्ञा पत्रों को 


DN 


स्तण में रई: के कागज की तरह फ़ाड़ कर फैंक देते ह | उन अन्तः 
~ 


~ 


जातीय ।वेयमा का कि जिन को धर्म ओर न्याय के नाम पर बनाया 
जाता है एक ही क्षण म तिरस्कार किया आता है | 

शङुदेश में स्थित प्यारे धर्म मन्दिरों को तोप के गोलों से उड़ा 
दिया. जाता है, नगरा में रइने वाले निरपराध मनुष्यों का खून किया 


'जाता.था । इसी. लिये मेंगस्थदीज नें लिखा 


0५ ॥ 
१९०५ ) 


पु 


आता है आर खिय। का सतीत वेस किक जाता है । यह: हाल हें उन; 


देशा का. जो अपन को सभ्य कहने. का अभिमान रखते. ई । उनका: 


जहे. माना हुआ सिद्धान्त है, कि. चाहे. अधमे, हो और चाहे घ हो विजय; 


दना चाइसे.। परन्तु दूसरी ओर प्राचीन आरत है जिस को झसम्य, 


आर जंगली कहकर पुकारा जाता है. वहां: यह, सिद्धान्त गूंज: 
रहा था।।क--« 


Mp OCI aS x : 

थए (मेयम थ्या नः जय पापफ्जणा। ७५ अ० शान्तः 
व्यास ऋषि, राजा को सम्बोध Se घम एत्र 
व्यास ऋं. सज़ा को सम्बोधन करके कहते हैं कि धर्म पूर्वक, 

युद करते हुए प९ जाना ठक दै पर पाप कमे करते हुए प्रिजय प्राप्त, 


इलः लियः उस. समयः युद्ध. करते इर्‌ भो ध्म का तिरस्कार नहीं 


किग्रा: जाता. था ।. युद्ध के. सम्रय.पर राष्पू में जाकर छ्ियों का सतीत्व 


2 
5) 


४।सः नहीं. किया जाताःथा | निरयसत पुर्षे, का गला. नहीं घोटा 
7 कि भारत वसी 


4 


लोग. अपने शश्न के देश में, जाकर द्ध करते समय भी कहीं आग. 
नहीं लगाते: वहांः को भूमि'औरः नगरों को उजाड वहाँ करते और 
वहां के. कृषकों तकः को' नहीं. सतति: | 

अहा ! पाठक वर्ग | थार्मेक. दृष्टि: से वह समयः कैंसा' स्वर्गीय 
होगा जब, एक ओर भयानक युद्ध हों रहा हे.ता था और दूसरी: ओर. 
कृषक लोग शान्ति से अपनी कृषि कर रहें होते थे। कृषक लोंग यो- 
द्वायों को देख कर आज कल के समान डर कर भागते नहीं थे क्योंक्रि; 


8. « जान माल सम्माल कर पहल हा भाग जाते हं ताके व बेग।र 


(sR) 


So 


/ कक उनके शत्र लोग डनको निरपराध समझ कर कोई- 
हानि नहीं पहुचायंगे । परन्तु आज भी एक समय है जब ग्रम 


~ 


वाले अपने ही देश की सना को कहीं आति इए देखते ८ तो अपना 
में न 
ई जासके | जह पहल पराये राज्य की सेना भी प्र.म कलों को कोई 
दुःख नहाँ देती थी वहां यज अपनी सेना ही उनको में कोई 
कसर नह रखती । 
चादे अनःजातीय नियम कुछ भी हों पर म्तु आज कल यद्भ के 
समय ।जस केस प्रकार से शत्र हराग जासके उ 


~ 


जाता ह | पाना भ विव मिला कर हजारों का मारा जा चुका हैं पेली 


RE Se 2 के ~ र ~ >+ 4८००० भष द 

गसा -स सहस्रा हो मर युक हैं आर सन्ड़ा जन्म भर के 

लिय अधमरे हो चुके हैं। भयानक हों से एक साथः अनेक से- 
तर (es ~ 


नाझ को मू उाचुका है । नानारूप 
चेर वञ्चना एण*शस्रों स सेंकड़ों आराम से बैठे २ है। उज्ञये जा 
जु हैं । एसे कर शज्तनरों का प्रतेग भी डा जिनः से शत्र रना 
# साग श्रयन्त कष्ट को झेलते हये मृ यु का शरण लेते हैं किन्लु 


त 
कि इस टात का ६ [कि इन ३.स्ने । का ग्यास, सभ्यता की आड़ 


8] 
AUG 


में किया जाता है | 
जेम राष्ट ने ऐते बर शनो का आधिक प्रयोग किया 


हक) 
बाले प्राचीन सारत के राजनैतिक उस समय पुकार 
द 


[लानां 2] [जै का 
मनाव शरीर पर बहुत भयानक se भिक 

ह्‌ / शरार स निकर्लआ,, 
शठेन भले हा आर जा अग्नि से जला देने ब्र ल हा । अहा[- 
पाठक वग ! उन प्राचीन राजरीति केल मे युद्ध के समय भी 


षम ।नवास करता था, ङ व के समय भी दया रहता था अर सकट 


| के समय भो मनुष्यता को नहीं अज्य जाता. था । इसका यह ऋः 

चह। ह कि वे भयानक शाखां को बनायी जार नहीं थ्‌ । रामा- 
| यण आर महाभारत के पढ़ने बालि गहने हैं कि उन दिनों पाशाताख्र 
ओर मोउनाल जैसे शतशः अर विद्यमान ये परन्लु उन शक्रो को 


| कभी अत्यन्त संकठ, के समयः पर ही चलने की आज्ञा थी | 
युद्ध के संकटमय समश में भी मारव धम्‌ को नी भुलाता 


चा । इसा [लय आपःतब्य में लिखा है कि युद्ध में भी शजओं पर 
2 ~ 


करता अं पता न होनी चाहिये ' जो निश्शख्र हो दो 


| यास खाल कर दया की ग्रश्निचा करता हो और जो भाग रहा हो उसके 
सरना सवेथा अनुचित ओ,र नियम विरूद्ध हे + । 


बौधायन लिखते; हैं श्र भयभीत हो ओर पागल होगया हो | 


o 


उस को ,मारना अत्याचार और जुल्म होने से समथा पाप है । आगे 


कः RLU VON 


| 
! 


(शदः) 
;, बृद्ध और ब्राह्मण इन को मरना सईदा श छे 
ब कहते. ह के जी, नलद !, शद्ध आर म्राह्मण इन का मारना "बय ह रद 


' मनु आज्ञा देते हैं कि. डा भयभीत हो, जो हाथ' जोड़ कर दक्ष: | 2 


> A निया णा हो सोटा हो च्रे! 
को याचना करता हा, जो रा इआ हा, जावंठा हो चोर 
3:०5 


SU! aA 


| 
र जे लङट्ा सटी काः! न E> 
शस्रहीन. हो. गया हो इन: से. लड़ना नहीं चाहि। तथा इन . को मारते: | 
2 2 SNS श्ःञ्ञाये ऋ. < भ्य | 

बालि को भारी पाप लगता हैं इलादि । ये ८ अज्ञाय अज सभ्यः 
| दहात चालो को, परन्तु आज सभ्य कराचे, वारला की हल! ही, | 
~. > | ५ । 
विचित्र है| , “4 
- =) 
रात. को छिप कर अपने प्युद्शः के नगरां पर अब के गोलले | 
~ हि [oS 3० | 


~ ज ते + र से पती नि म लड्वा बच्च ने 5 ड़ 
केक जात ह आर साती हुए पनरपराब. ललना, बच्च 5 [र्‌ः 

20 he 0 जान | भय 
कुद्धा की जाने, मारी जातो हं! म 


` अहो ! आज 'वेपरीत ही दृश्य हे | यह यान किया जाता है कि. 
es निरपराध नागरिक ले ग सोये हुए हों, बैठे हए हॉ. | दि 
जा सनाय या ।नरपसंध नागरिक ले गः सोये छुए हों, बैठे हुए हों, | 
या शल्ल, हीन हों. उन्हीं को मारा «आय ओर डो सन्नद्ध होकर खड़े 


हों या जो शक्त्रयुक्त हों. उनके सामने से आगा. जाप | 


Py) 


[oS ~ [a 


यदि उपयुक्त भारतीय राजनैतिक के कहे हुए निवमों वोः 
आज भी माना जाता तो. आज़ विना-शल्न, नागरिक लोहं से भरे हुए | 


RS 


जहाजों को समुद्र के गभ में डुबाथा नहीं जःता हजारे ख्लियों और * 


~ 


बच्चों का घात न होता और बस्तुतः. बमन युद्कः की हृदक 


था 


। याः 
' ER 


बिदारणी नृशसता का. आधा हिरसा कम. हो जाता:। |; ) 


न MR 5, 
9 १।१०।१८॥ तथा येद्‌' व्याम ऋषि-कहते हैं. - 
निष्प्राणः नाशिहम्तव्य: नानपत्य: कर्थेचन, | 

भग्नशख्ो बिपक्चषएण कलछो हतवाहनः. ॥! 


हि शयु - न्यृवह क्ते ड न ft ञ्‌ 
। अ पञ्च॒ सहश व्यवहार करते हुए नहीं चूः 


| उन बने. कष्ट पहुंचाने में को$-कसर 
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आजे सभ्यता के शिखर पर चट्ट हुए देश शत्र देश के घादलों 


ते | उन को भूखा तक 


रख जाता तथा पशुओं के समान उन से काम लिया जाता है. । 


संर नहां रखी जाती । परन्तु 


फे राजनेतिक 'की ओर 


Meee rrreese Fr $> 
7 चाकारस्यः सपास्ह्याचेकसे काया चा रगु अस्‌ । 


[त्‌ म यलो Eo DS 
अयात्‌ घायला को या लो अपरे दश भ हा रखबार भली प्रकार 
[aS 


उन हो चिकित्सा करनी चाहिये या उन को सुराक्षेत तौर से अपने २ 
चर पर पहुचा देना च. हिये १ 


जे इमारा खून बहाकर फिर घायल हुए हैं उन पर॒ भी दया 
दिखाना सारतवष का ह। काम है । 


। DA _* पुरुष 8 

शसा झार आज कल बड़ा भारी प्रश्न है कि जो पुरुष युद्ध में 

घायल हुए हैं उन के घर में रहने बाली ख्यां का भरण पोषण कैस 
होगे . 
[ग 


-आर्च,न भारत में जब राष्द्‌ को धर्म का अनुचर समझा जाता 
था उस सभय नियम था फि युद्ध में मेरे इए पुरुषों की ख्यो का 


IS 


~ A _ ~ के 
, । पालन राज की आए से हो + । जिस राज्य की सेत्रा में उन ३ 

क > [2 ~ f घ्न कक 
| ' पतियों का थात छुआ है उसी राज्य का कर्तव्य है कि वह उन, (स्यो 
) ई 


| (३००) 

| | | वृद्ध के सकटमय समय में भी घम का I नहीं करना 

| चाहिये यह भारत का ।सेद्धा'त ६।इस सिद्धाग्त के कारण भारतवर्ष ने 

He उन विदेशियों से कि जिनका यह सिद्धान्त नहीँ है लड़ते हुए बहुत 

Msi . चार धोखा खाया है | उ थ राजा पोरस ( पौरुष) ने सिकन्दर 
से बोखा खाया, पृथ्वाराज ने शहाबुद्दीन पर विश्वास कर उस से घेखा 


~ 


खाया आर क्षय प्रचण्ड चूयडावत्‌ ने रणसू'मे के बीच में असल्य- 


दी ओरंगजेब पर्‌ विश्वास कर उ)। जीता छोड़ धोखा खाया । 


परंतु यतो चसरृतलो. जय:” के सिद्धाग्त -कः अनुसार जहां ध्म 
होता हैं अन्त भे विजय बही होती है । 


मि सु [तारी ओर मुगल बादशाही नए होगई परन्तु 
बह भारत ।मसकी उन्दने कुचल देखा चाहा था उसी तरह सुरक्षित 


विद्यमान हे | 

पाठक बर्ग ! यहा धिक प्रधानता जो भारत के जीवन के प्रसेक 
अंग में विद्यमान थी वह मरत में राजा और विशेषतः एकाजिकारी 
राजा को स्वभावतः ऐसा बांध कर रखती थी कि वह प्रजा पर अत्याचार 
नहो कर सकता था । यही काःण है कि युरोप में एकाधिकार 
राजाओं ने जो अलाचा. किये हैं भारत के एकाविकारी राजाओं ने. 


उन का रहलांश थो नहीं किया । 
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इसी प्रकार अनेक वार भरत ने विदेशियों से धोखा तो खायां 


he ~ Co s ~ लि उ 
। वेद वषयक, बदक एवं प्राधान साहेव्य संन्दन्ची 


; 
| हिन्दी और संस्कृत में उत्तमोत्तम निवन्ध . 


| “'पन्ची साहित्य परिषद्‌ गुरुकुल कांगड़ी”. 
हे मावत हो सकते हैं+-- 
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> अधेः से जसे ०० ख तक रद्र ज हश पर है हम्रो! 
षदकः लोगे! की आः PRG लक रहा! 
है । हमारी रष्टय आयु चउ रही है। 

आयु दृह के विषय जर प्रकार इः हैं * 
5९ वैदिक आदर्श स्था है भर हस्वरो अद्रा क्या? ४ 


अएयुष र यदेक उपाय कृपा ह 


के 
४ झुह्दादि अह्डुएबो र विषयः क घेम 'निडन्ध अक्षकः 
ङ्क देखिये । - क 


Ks 


2 


घुर हो सक 
7 ` [sls ६ रु हु ह पर ट दका न 
उ पेन छोडिक जिक्नदी दे 
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